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परिचय 


जयपुर राज्य के शेखावादी प्रांत में खेतड़ी राज्य है। वहाँ के राजा 
श्री अजीतर्सिह जी बहादुर बड़े यशस्वी और विद्याप्रेमी हुए | गणित-शाख्तर 
| में उनकी अद्भुत गति थी | विज्ञान उन्हें बहुत प्रिय था। राजनीति में 
। वह दक्ष ओर गुणग्राद्विता में अद्वितीय थे। दशन और अध्यात्म की 
" रुचि उन्हें इतनी थी कि विछायत जाने के पहले और पीछे स्वामी 
विवेकानंद उनके यहा महीनों रहे । स्वामी जो से घंटों शाख चर्चा हम 
करती । राजपूताने में प्रसिद्ध ६ कि जयपुर के पुण्यश्लोक महाराज श्री 
रामसिंह जी को छोड़कर ऐसी सर्वेत्ोमुखी प्रतिभा राजा श्रीअजीतसिंह 

जी ही में दिखाई दी । 


राजा श्री अजीतसिंह जी की रानी आउआ (सारचाड़) चापावत जी 
के गर्भ से तीन संतति हुई---दो कन्या, एक पुत्र । ज्येष्ठ कन्या श्रीमती 
सूर्य कुमारी थीं जिनका विवाह शाहपुरा के राजाधिराज सर श्रीनाहर सिंह 
जी के ज्येष्ठ चिरंजीव ओर युवराज राजकुमार श्रीउमेदर्सिह जी से हुआ। 
छोटी कन्या श्रीमती चादकुँवर का विवाह प्रतापगढ़ के महारावरू साहब । 
के युवराज सहाराजकुमार श्रीमानसिंह जी से हुआ । तीसरी संतान | 
जयसिंह जी थे जो राजा श्रीअजीतर्सिह जी ओर रानी चॉपावतजी के 
स्वगंवास के पीछे खेतड़ी के राजा हुए 

इन तीनों के शुभचिंतकों के लिये तीनों की स्म॒ति, संचित कर्मा के 
परिणाम से, दुःखमय हुईं । जयसिंह जी का स्वरगंवास सतन्रह वर्ष की 
अवस्था सें हुआ | सारो प्रजा, सब शुभचितक, संबंधी ित्र और, गुरु- 
जनों का हृदय आज भी उस आंच से जल ही रहा दै। अश्वत्थामा के 
त्रण की तरह यह घाव कभी भरने का नहीं । ऐसे ग्राशामय जीचन का 
ऐसा निराशात्मक परिणाम कदाजित्‌ ही हुआ हो । श्रीसूयंकुमारीजी को 
एकमात्र भाई के वियोग की ऐसी ठेस छूगी कि दो ही तीन वर्ष में 
उनका शरीरांत हुआ । श्रीचॉदकुँवर बाई जी को वैधव्य की विषम 
यातना भोगनी पड़ी और भातृ-वियोग ओर पति-वियोग दोनों का असझह्य 
दुःख वे झेल रही हैं । उनके एकमात्र चिरंजीव प्रतापगढ़ के कुँवर श्री 
रामसिहजीसे मातामह राजा श्रीअजीतसिंह जी का कुछ प्रजावानू है । 
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ऐ_ सूर्यकरमारीजी के कोई संतति जीथित न रही । उनके बहुत 
आग्रह करने पर भी राजकुमार श्रीडमेदर्लिह जी ने उनके जीवन-काल में 
सरा विवाह नहों किया । किंतु उनके बियोग के पीछे, उनके आज्ञा- 
नुसार, कृष्णगढ़ में विवाह क्रिया जिससे उनके चिरंजीव चंशांक 
विद्यमान हैं । 
श्रीमती सूच्य कुमारी जी बहुत शिक्षित थीं | उनका अध्ययन बहुत 
बिस्तत था । उनका हिंदी का पुस्तकाकय परिपूण था। हिंदी इतनी 
अच्छी लिखती थो आर अक्षर इतने सुंदर होते थे कि देखनेवाले चमत्कृत 
रह जाते | स्वगंवास के कुछ समय के पूरे श्रीमती ले कहा था कि 
स्थासी विवेकानंद जी के सब धरथों, व्याखानों भौर छेखों का प्रामाणिक 
हिंदी अनुवाद में छपवाऊं गी | बाल्यकाछ से ही स्वामीजीके छेखों और 
अध्यात्म विशेषत; भद्वेत बेदांत की ओर श्रीमती की रुचि थी । श्रीमती 
के निर्देशानुसार इसका कार्य्यक्रम बॉँचा गया | साथ ही श्रीमती ने यह 
हस्छा प्रकट की कि हस संबंध में हिंदी में ठच्ममोत्तम गअंथ के प्रक्राशन 
के लिये एक अक्षय निधि को व्यवस्था का भी सूजपात हो जाय | इसका 
ब्यवस्था-पत्र बनते बनते श्रीमती का स्वगंवास हो गया । 


राजकुमार श्री उमेदर्सिहजी ने श्रीमती की अंतिम कामना के अनु- 
सार बीस हजार रुपये देकर काशी-बागरी-प्राचारिणी सभा के द्वारा 
ग्रंथमाला के प्रकाशन की व्यवस्था की । तीस हजार रुपये के सूद से 
गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगडी में सूयकुमारों आयंभाषा गद्दी ( चेयर ) 
की स्थापना को । 

पाँच हजार रुपये से उपयुक्त गुरुकुल में चेयर के साथ ही सूर्य- 
कुमारी निधि की स्थापना कर सूर्यकुमारी-ग्रंथावछी के प्रकाशन की 
व्यवस्था की । 

पांच हजार रुपये दरबार हाई स्कूछ शाहपुरा में सूर्यकुृमारी-विज्ञान 
भवन के लिए प्रदान किए । 

स्वामी विवेकानंदजी के यावत्‌ निबंधों के अतिरिक्त ओर भी उत्त- 

मोत्तम अंथ इस ग्रंथमाला में छापे जायेंगे और अल्प मूल्य पर सव- 
साधारण के लिये सुलभ होंगे । ग्रंथमाला की बिक्री की आय इसी में 
लगाई जायगी । यों श्रीमती सूयकुमारी तथा श्रीमान्‌ डमेद्सिह जी के 
पुण्य तथा यश की निरंतर वृद्धि होगी आर और हिंदी भापा का अभ्युदय 
तथा उसके पाठका को ज्ञान-लास होगा । 








निवेदन 

गोस्वामी तुलसीदास के अध्ययन की जो परिपाटी विश्वविद्यालयों 
में चल रही दे उसमें उनके जीवन का अध्ययन अनिवाय हो गया है। 
फलतः अनेक मनीषी उसकी खोज में लगे हैं। जब-तब यह जन भी 
इस विषय में कुछ छिखता-पढ़ता रहा है। परंतु सब से विछक्षण बात 
तो यह है कि जिस ईसा मसीह की ख्याति ही “चमत्कार! के रूप सें 
है उन्हीं के अनुयायियों की कृपा से हम “चमत्कार! के कट्टर विरोधी 
बन गए हैं। इसे विश्व का सब से बड़ा चमत्कार समझिए। स्व० 
ग्रियसन महोदय ने यहाँ की भक्ति में ईसाइयों काहाथ देखा है, किंत॒ 
भूल कर भी कभी नहीं देखा दे यहाँ के भक्तों के चमत्कार में ईसा मसीह 
का कुछ योग भी । पता नहीं, इसका कारण है कया १ किंठ जो प्रत्यक्ष 
ओर अत्यंत स्फुट हे वह द॑ यह कि तुलसी का अध्ययन वस्तुतः ग्रियसन 
के अध्ययन का है भाष्य ही | उनके जीवन-दबचत को तो निश्चय ही तुछूसी 


की छानबीन नहीं, हाँ, ग्रियर्सन की सूझ-बूझ की छाया समझिए | 
यह सब्र केसे ओर क्यों हुआ भोर क्यों हमारा देश इस प्रकार परंपरा 


से विमुख हो ग्रियसन-भक्त बन गया आदि की कथा गूढ़ हैं। अभी 
उससे हमारा प्रयोजन क्‍या ? हमारा वक्तव्य तो अभी इतना भर है कि 
हम ग्रियर्सन के अध्ययन और अध्यवसाय की सराहना करते हैं ओर 
अपने आप को उनका ऋणी समझते हैं। परंतु हम समझ नहीं 
पाते और न कह ही पाते हैं कि सचमुच उनकी लोकाराधना सच्ची ओर 
उनकी ज्ञान-पिपासा पक्की थी। नहीं, अध्यात्म के क्षेत्र में तो उनका 
कुछ ओर ही रंग दिखाई देता है ऑर उसकी ओट में उनका आधि- 
भोतिकफ रूप ही प्रखर होता है। विद्या का प्रयोग किसी व्यापार में कैसे 
किया जाता है इसफा दिव्य ओर ज्वरूंत उदाहरण है “प्रियसन! । हम 
किसी “ग्रियसन-गाथा? की मीमांसा भें मझ् नहीं होना चाहते। नहीं, 
हम तो बस इतना भर निवेदन फरना चाहते हैं कि यदि उनको असीम 
कृपा से हमारी आँख का “मोतियाबिंद! निकछ गया और उसमें पूरी 
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ज्योति आ गई तो हम अपने अतीत को उनके चश्मे से क्‍यों देखें १ 
स्वतंत्र हो कर स्वब॒ुद्धि का परिचय क्‍यों न दें जोर क्‍यों न तुरूसी का 
परिशीलन परंपरा के साथ करें १ 

कहने की आवश्यकता नहीं कि तुलसी के जीवन-ब्रत्त का जो विवाद 
उठा है बह किसी पुराने पोथी-पत्रे के कारण नहीं | पी्थी-पत्रों फा उदय 
तो पोषण के हेतु हुआ हे । फोन नहीं जानता कि सरकारी कागदन-यत्र ही 
तुल्सी को कहीं का नहीं ठहराते ओर किसी भी स्थान को तुछसी फा 
जन्म-स्थान होकर नहीं रहने देते ? फिर भी कितने प्राणी हैं इस देश 

में जो सचमुच इस गअंथि को समझना ओर समझाना चाहते है ९ न हों। 
परंतु हमारा नम्न निवेदन है कि अब उधार पांडित्य के दिन गए | 
ब तो अपनी स्वतंत्र मेघा से फाम लेना है न? यहाँ और कुछ नहीं, 

बस इसी मेधा से काम भर लिया गया हे ओर इसकी छाया में प्रत्यक्ष 
भर किया गया है कि वस्तुतः तुलसी की वाणी में “तुलसी की जीवन- 
भूमि! क्‍या है। प्रमाण तुलसी से दिये गए हैं अतीत के आँगन में । 

जहाँ तक अपना अध्ययन साथ देता है उसके आधार पर यह 
सरलता से कहा जा सकता है कि सबसे पहले श्री फ्रांसिस बुकानन ने 
तुलसीदास का परिचय अँगरेजी दुनिया फो दिया ओर उनको काशी 
का सारस्वत ब्राह्मण बताया। 'पूणिया? की पड़ताल में उनको जो पता 
छगा उसको उसके विवरण में अंकित कर दिया। उनके पश्चात्‌ श्री 
विछसन महोदय ने जो कुछ लिखा वह प्रचार में जितना आया उतना 
विचार में नहीं । अँगरेजी भाव-धारा की ठीक से समझने के विचार से 
जो उद्योग किया गया है वह कहाँ तक ठीक है इसकी जानकारी अँग- 
रेजी के जानकार 'परिशिष्ट! को पढ़ कर स्वयं कर सकते हैं। नागरी के 
भक्तों के लिए उसका निचोड़ भर दिया गया है । 

यह एक विलक्षण बात है कि 'मुगल' के यहाँ कहीं “तुरूसी” का 
उल्लेख नहीं । ठ॒ुरूसी के प्रति 'फारसी”? का यह भाव समझ् में नहीं 
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आता | मुगछ-शासन जैसा भी रहा हो पर क्या कहें हम उस शासन? 
को जिसके साहित्य में धठुछतली! का नाम नहीं। “'महामुनि' की यह 
उपेक्षा क्यों ? हमारी समझ में इसका हेतु है। हमने उस हेतु फो 
समझने का प्रयज्ञ किया है, ओर पढा है इस प्रसंग में जो कुछ उसका 
सार सबके सामने है। हमारा दृढ विश्वास है कि इस तथ्य फो समझे 
त्रिना तुलसी की स्थिति फो समझ पाना असंभव है। अतः इसको 
समझने का उद्योग किया दे ओर इसके प्रकाश में तुलसी की जीवन- 
भूमि? का प्रकाशन भी किया है। अच्छा होता यदि यह अध्ययन ओर 
गभीर; व्यापक और उदार होता । किंतु इसके लिए तो अभी आगे का 
समय है ओर उस समय के उपयोग के लिये इसमें सरकारी सहयोग 
की सवंथा अपेक्षा है। शासन का ध्यान इधर गया भी दै। जाशा है 
समय पर यह सब्र कुछ भी हो लेगा । अमी तो प्रचदधित विचार-धारा 
के मोड़ के लिये इतना ही अछं है । 
इसके प्रणयन में उस प्रचुर सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है 
जिसका जन्म ही किसी (हाँ में है? मिलाने के हेतु हुआ है अथवा उस 
सामग्रो का भी सत्कार नहीं किया गया है जिसका प्रणययन कुछ साधने 
के निमिच हुआ है। प्राचीन भक्तों ने किसो भाव में आकर जो कुछ 
लिख दिया है उसको पढ़ने का प्रथल्ष क्रिया गया है । उसमें समय! 
की झाँकी मिली हे उसकी झलक से इतिहास प्रकाश में आ गया है | 
ममज्ञों को भा गया तो अच्छा ही अन्यथा अध्ययन को मोड़ मिला और 
उसको कुछ आँख से काम लेने की प्रेरणा मिली यही क्‍या कम है ! 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा का (हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास” 
प्रकाश में आने को है। उसके निर्माण की योजना भी प्रस्तुत हो चुकी 
है। ऐसी परिस्थिति में इस भूमि? का दशन अनुचित न समझा गया 
गे इसका प्रकाशन घन्य हो गया अन्यथा बुद्धि-विलछास के रूप में इसका 
दत्व तो है ही | फिर अधिक चिता क्‍यों १ 











च्‌ 


हमें संतोष हे यह देखकर कि हमने तुलसी के जन्म-स्थान की जो 
जिज्ञासा आज से कई वर्ष पहले की थी वह हमारे अध्ययन से प्रतिदिन 
पुष्ठ होती जा रही है। सत्य क्या है ? कोन कहे ? परंतु प्रमाण पुकार 
कर कहते हैं कि वस्तुतः वस्तु-स्थिति उसी के अनुकूल दे। आगे विद्वानों 
का विचार जाने | लि । 

इस पुस्तक के बन जाने में बहुतों का हाथ हे । ऋणी सबका पर 
कुतज्ञ किस किस का बना जाय ? आभार की कभी सच्ची गणना हो भी 
सकती है १ फिर भी अपने संतोष के लिये इतना निवेदन तो कर ही 
देना है कि 'सोरों? के लिये श्री रामदत भारद्वाज, 'राजापुर”? के लिये 
श्री रामबहोरी शुक्ल तथा 'सूक्रखेत” के लिये श्री भगवतीप्रसाद सिंह जी 
ने विशेष सहायता की | लेख से ही नहीं अन्य सामग्री से भी । इनके 
अतिरिक्त 'भारत-कलाभवन? के श्री परमेश्वरी छाल गुप्त ने भी शंभु- 
संग्रह” के अनुशीलन में पूरा योग दिया ओर किसी प्रकार के योग से 
विमुख न रहे । “आयंभाषा पुस्तकाल्यः ओर “काशी विश्वविद्यालय 
पुस्तकालय” तो अपनी आँख ही ठहरें। उनके कमियों डा भरपूर 
सहायता में कमी कमी नहीं पड़ती, अतः उनका आमार तो है ही । 

अंत में नाम ले लेना है श्री उदयशंकर शास्त्री का जिनके उद्योग 
ओर उत्साह से इस जन को बल मिला और प्रणयन के कार्य की वाघा 
दूर हुई उन्हीं के साथ “नागरी-मुद्रण” के छोग भी उल्लेख के योग्य 
हैं जिनकी तलर॒ता से पुस्तक समय पर प्रकाश में आ गई । हि 

श्री पद्मा मिश्रा के विषय में कुछ छिखने में मी संकोच होता है । 
श्री ज्ञानवती त्रिवेदी का योग भी सदा की मॉति इसमें मी हे ही | 

नागरीप्रचारिणी सभा के प्रबंधकों का संकेत भर पर्यात है| हाँ, इतना 
कहना रह ही गया कि इस पुस्तक के निर्माण की आधार-शिला हे स्व॒० 
रामदीन सिंह जी की लगन जो उनके प्रकाशित 'रामचरितमानस' के 
आरंभ में कहीं भी सरछृता से गोचर हो जाती है | 

पुस्तक के दोष अपने, गुण पंच के हैं| अधिक क्‍या ! 

के क कप आप 
तुलसी-जयंती चद्बली पाडे 
सं० २०११ बि०. बनारस ७५ 


नॉँ 





५. अलकासाकरररतयननन परलनातक ताप पट लिगगए।.हए 7 गए 
कट है ८ 


का वन गहन ल न लल_ऋत+त भरना डक 


करना +। अविशसरलललादर व्ाप्यम्तसबराााउ5न -ड हे मे 


कम घृ 9] ५ 
विषय-सूचो 
४ है 


पृष्ठ 

परिचय क-ख 
निवेदन किम 
विपय-सूची छ-म 
तुलसी-स्तवन ट-ढ 
१--श्री गोसांइ-चरित्र का महत्त्व १-२६ 


[ उपोद्बात, गंग-प्रसंग, जहाँगीर, नूरजहाँ, वस्तुस्थिति, 
माफी की अवज्ञा, दरबार से दूर क्यों, सत्य) मुक्ति, इतिहास 
का छोप, मंसूर की पहचान, अयोध्या का त्याग, पूरब, 
भवानीदास, रामप्रसाद, रचनाकाल, तुलसी लिखित प्रति, 
रामपुर-मथुरा | 
२--वातों में तुलसीदास २७-५० 
[ रूप-परिवर्तन, नागरीदास की साखी, नंददास की 
स्थिति, पूव का संकेत, फाशी में घर, रामपुर फा निर्देश, 
प्राणेश की खोज, भ्री मीतछ का मत, वार्ता से श्रांति, गुरु- 
भाई, स्थान की उल्झन; चंद्रहमास का पता, वार्ता की दृष्टि, 
मलेछानी, वार्ता की बृत्ति, तुलसी के इष्ट, वारता के 
तुल्सीदास | पा 
--ठुलसी का सूकरखेत ५१-७६ रा 
[ चरित्री यूकरखेत, टीका में सूक्रखेत, परिचारिका का मत, रा 
सोरों का संघष, साहिबी सूकरखेत, ग्रियसन का संकेत, द्वन्द् 
फा उदय, सकरखेत का पक्ष, श्री सिंह की शोध, नरहरि की 
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आरांति, संगम की महिमा, डाक्टर गुप्त का मनन; त्रिपाटी जी 
की उलझन, चरितलेखक, सोरों वा सकरखेत, सोरों की सनक, 
सूकरखेत की देन | 


४--राजापुर के तुलसीदास ७७-१०४ 
[ राजापुर का पक्ष, मन की सूझ, अकबर द्वितीय, प्रमाण 
का पोल, पट्टा का प्रमाण क्या, फरमान की हकीकत, आलम- 
गीर द्वितीय, गोसांई शासक, अनूप गिरि, गिरिन्‍गोसांई, 
अयोध्या कांड, जनश्रुति की असंभावना, राजापुर का सप्त- 
कांड पाठ, पराठमेद का कारण क्या, रघुराज सिंह का 
उल्लेख, ठुल्सी-मंदिर, श्री सहाय की आशंका, खटबारा की 
खानि, भक्तराज,; राजापुर पर साहिबी दृष्टि | 
०५--तुलसी का जन्‍्मस्थान १००-१४३ 
[ वार्ता का प्रमाण, जन्मस्थान का संकेत, डाक्टर गुप्त का 
तक, अनन्य की साखी, अनन्य माधव, अक्षर अनन्य, ब्ज- 
निधि का संग्रह, जन्मस्थान की ऊहा, राजापुर का पक्ष, 
राजापुर का उल्लेख, गोसांई राम, विक्रमपुर का महत्त्व, 
अनुपम सूझ, राजापुर को ढीला, एक तापस, तापस का 
रहस्य, वाल्मीकि का शिष्य, भावावेश का कारण, जन्मभूमि 
की कल्पना, एक सखी, जन्‍्मभूमि का निर्देश, तुलसी का 
अवतार, जन्मस्थान का पता, घर का गशुल्यम, डाक्टर गुप्त को 
आंति, 'घर जायठ? का मर्म, अवध-संबंध, तुलसीचोरा, 
मोहन साईं, वट ओर छतरी | 
६--तुल्लसी की जन्मदशा १७४-१७७ 
[ अपनी स्थिति, डाक्टर गुप्त की चेष्टा, समाधान का 
प्रयल, जीवन-निर्वाह, घठना-क्षेत्र, अभ्ुक्तमूछ, श्री त्रिपाठी 
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जी की उद्धावना; 'जायो कुछ मंगन” का मर्म, बधावा की 
व्यथा, कुटिल फीट, तुलसी की वेदना, स्थिति का बोध, राज- 
कोप, भक्ति का बछ, बीती बात, जन्म-तिथि, संवत्‌ १५८३ 
का महत्त्व, मंदिर से मसजिद, मसीत फो सोइबो, तुलसी का 
जन्मदेश, तुलसी का कुल, द्विजद्रोही, शेरशाह, उल्लास का 
उदय, हेसू , नरहरि की ग्लानि, तुछसी का आविर्भाव, राम- 
बोला ] 
७--तुलसी की जीवन-यात्रा १७८-२३० 
[ परिचय, पत्नी, माता; हुलसी, मानस का प्रमाण, 
तुल्सीस, ढिठाई खोरी, रामविमुख, गोसाई, चेरा, अतीत; 
विवाह, चित्रकूट को चरित्र, चित्रकूट, अपडर, रामराजधघानी, 
हनुमत््रसाद, राममंदिर, विंदुमाघव, जन्म-स्थान, बूंदावन- 
गमन, काशी-बास, यातना, काल-कछा, कंटी-माला निषेध, 
शाही शाह, विजय, कारावास, राजसलमाज, सती, शोध, इति, 
दबा-दारू, महायात्रा; सारांश । ] 


८--तुलसी की खोज २३१-२६६ 
[ उलझन, शभ्रांत मत, विछसन का ख्लोत, राजापुर पर कृपा, 
सरकारी शोध, सोरों की सूझ, ग्रियसलन की देन, कृठ का 
उदय, जंजाल की बाढ़, इंद्रदेव नारायण, तुल्सी-चरित, मुल 
गोसाइ चरित, टिमटिमाते दिये, चकडोरि, भाषा की पकड़, पा 
अद्भुत तक, सोरों की समझ, सोरों का सरकारी पतश्च, पा 
साहित्य का ब्लेकहोल, सरकारी नीति, शिक्षा की सरयू, सच्ची 
सरयू, नाम का महत्व, अयोध्या, जेन भावना, बौद्ध भाव, 
खुद मक्का, रामराज्य का भय, बाबर का मोन, निष्कप, 
उपसंदार | ] 
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परिशिष्ट २६७-२८० 


१--अयोध्या में बावर, २--यमसुना का महत्व : अंगरेजी 
कृट्नीति, ३--तुछसी का परिचय ; फाशी के सारस्वत ब्राह्मण, 
४--विछसन का अभिमत, ५-ग्रियसन की खोज, ६०- 
कि जेटिय कक कि, क्कृ 
फेजाबाद गजेख्यिर में अयोध्या, ७--राजापुर का राजनीतिक 
महत्व, ८--बाँदा गजेटियर में तुललीदास, ६--इम्पीरियल 
गजेटियर में राजापुर, १०--अयोशष्याकांड का रहस्य | ] 


उद्धृत अन्धों का पता 

अनुक्रमणिका 
१--पुस्तक 
२--व्यक्ति ओर स्थान 








तुजसी-स्तवन 


जे जे श्री वलसी फी बानी | 
बिसद विचित्र चित्र पद मंडित भक्ति मुक्ति बरदानी | 
लीन्हो बेद पुरान शास्त्र मत मुनि जन ललित (कहानी | 
ज्ञान बिराग ब्रह्म सुख जननी करम धरम नय सानी ॥| 
उदित मई जा दिन ते जग में तब तें बुधन बखानी । 
अखिल अवनि मंडल परिपूरित को अस जो नहिं जानी ॥ 
प्रगटी राम चरन रति जहेँ तहँ भूरि विमुखता भागनी | 
“रामगुछठाम” सुनत गावत हिय आवत सारंग पानी ॥ 
डे २८ >८ 


जयति जय जयति तुल्सीस बानी । 
कविन सुखदायनी भाव अंगन भरी छरी मव सूल रस चाव खानी ॥| 
पढ़त जेहि होत नर राममारग निरत छही जग जाचना आस हानी। 
लोक परलोक सुख देति निज जनन की ताप हरि लेत आनंद खानी ॥ 
पंच ऊपासना भाव चारों भरी खरी सत्र भांति वेदन पुरानी । 
अंग मानस लिए सरजू भर भाव हिये दिए जगजीव के अभय जानी ॥ 
कहां लो कहे फब्रि देखि तेहि बरन छबि रही रस जगत जानंद सानी । 
'ट्विज बंदन? हिये बसे सकल प्रान जहां बसे खसे नाहिं कभी यह नेम ठानी ॥ 
अर +८ ३८ 


पदरज श्री तुलसी की पावनि । 
भवसागर को पोत सुभग भद्द सब दुख दोष नसावनि ॥ 
वरन कमछ सोभा सुत्रास जहँ रस अरुनाई भावनि। 
अमी मूर चूरन जन मन के भव रुज वेगि मिटावनि ॥ 








ठ 


सुकृत संधु तन जन विभूति सम सोहति सब्र अब दावनि | 
मंजुल मंगल मोद प्रग०ठ की जनु जननी प्रगठावनि 
किए तिछक गुन बसि करि राखति बहु ब्रिति हिय हुल्सावनि । 
मनहु सुअंजन अंजन हग को रात्रो चरित रूखाबनि 
(रामायन” जन बंदत पुनि पुनि सोइ मम ताप बुझावनि ॥ 


है थ हक है 


बेद की विधान छए पूरन पुरान मत, 

मानत प्रमान साधु सिद्धि सब ठांई के | 
प्रेम रस भीने पद परम नवीने कहि 

दीने हे अखेद कवि भेद छहेँ तांई के । 
दया दरसावे बरसावे प्रेम पूरो जछ, 

हियों हुलसावे जोन पाहन के नांई के | 
स्वामी के चरित ओर बापुरों बखानें कौन ! 

वृत्ति यह बाँटे परी तुलसी गोसांई के ॥ 


२५ ५ ् 


निगमागमसार शथ्वृंगार सब ग्रंथन को, 
पियो है पुराण सबे जैसे वक्ष माई के | 
रस को &गार सार संत उर हार ल्सै, 
कीन्हो है अहार ज्ञानी सदा सुखदाई के । 
सिंधु जग जहाज ओ सोपान रामधाम के, 
दशधा के साज सज्यों मिले हेतु सांई के । 
'(रामचरण? रामकथा कीन्हौ है बखान सबे, 
रामरस के पस्यो तुल्सी गोसांई के ॥ 








]७णाशणाणणा भा 
है| 





डे 


बेद मत सोधि सोधि बोध के पुरान सबे, 

संत आओ असंतन को भेद को बतावतो ९ 
कपणी कुराही कूर कछि के कुचाली जीव, 

कोन राम नाम हूँ की चरचा चलावतो ! 
“बनी? कबि कहे मानो मानो हो प्रतीति यह, 

पाहन हिये म॑ कॉन प्रेम उमगावतों ? 
भारी मवसागर उतारतो कबन पार ! 

जो प॑ यह रामायण तुलसी न गावतो ॥ 


हर ५ 2५ 


रहु रे कलंको कि कपटी कुचाली मूढ ! 
भागु मागु नातो गहि पठकि पछारोंगों । 
तुलसी गुसांई जू के काब्य के किला सों काढि, 
दोहरा दुनाली सी बंदूकन सों मारोंगो । 
फृबि “अंबादतत ? सोरठा के सैफ साफ करि 
छंदन के छरा सों गरब गहि गारोंगो । 
चारु चठपाइन के चोखे चोखे चाकू लेइ, 
भजु तोहि द्क ट्ृक फाटि काटि डारोंगो || 


2५ २५ ६ 


मन अनुमाने हेरि मंजुता मनोहर को, 
लखि मधुराई होत ध्यान अस ही फो है। 

हि कम कि पे 

कोमछता परखि विचार मति ऐसो करे, 
देखि जन प्रियता जनात यह जी को है । 

“हरित्रोध! निरखि निपट निफलंकताई, 
कहत हरेक नीतिमान जवनी को है ' 





धर छ 
जैसोई रुचिर चारु चरिंत सियापति को, 
तैसोई कलित कछ काब्य तुलसी को है ॥ 
)< ८ ३८ 
अब लो सब नेम घर्म संजम सिराय जाते, 
माता पिता बालक को बेद न पढ़ावते | 
आमिष अहारी बिभचारी होते भारी लोग, 
कीऊ रघुनाथ जू की चरचा न चलाबते । 
छूटि जाते नेम धर्म आश्रम के चारो बनने, 
ऐसे कलिकाल में कराल दुख पावते। 
होते सब कुचाली सो सुचाली भने “महाराज”, 
जो पे कवि तुलसीदास भाषा न बनावते ॥ 
२८ ५८ >८ 
उपमा अनेक घुनि भाव रस उक्ति जुक्ति, 
छंद ओ प्रबंध सनबंध सिख देस काल । 
ज्ञान योग भक्ति अनुराग ओ बिराग बिने, 
नीति परतीति प्रीति रीति भीति जगजाल | 
लोक गति बेद गति चित्र गति पर गति 
इस गति जति राम रति तति सति हाल | 
तुलसी जू एते गायो रामायन २घुराज॑', 
बरवस कीन्हो निज बस दूसरथ छाल || 
>८ >८ >८ 
यह खानि चतुष्फछ की सुखदानि अनूपम आनि हिये हुलसी । 
पुनि संतन के मन भुगन को अति मंजुल माल लसी तुलसी | 
पुनि मानुष के तरिवे कहँ “तोप” भई भवसागर के पुल सी । 
सब कामन दायक कामदुह्य सम रामकथा बरनी तुलसी ॥ 


७७७०७ ७७०७०, ७७७! 














१-श्री गोसांई-चरित्र का महल 


गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के अ्रध्ययन में हम इतने 
अंधे रहे है कि हमने उस चरित्र के ममे पर ही अबतक कोई ध्यान 
नहीं दिया जिसे हम तुलसी-चरित की श्राँख 
उपोद्घात का अंजन कह सकते हैं। और यदि हममें 
क्‍ से किसीखोजी की दृष्टि उधर गई भी 
तो उसको बस इतना भर उसमें दिखाई दिया कि हम उसे बाबा 
'बेनीमाधव दास' के “गोसांई चरित” के साथ देख सकें। रही 
कुछ उसके सहारे आगे बढ़ने की बात | सो उसके विषय में उसका 
संक्षिप्त निवेदन है-- 
११--अश्न अब यह हे कि इस जीवन-चरितन्र को कहाँ तक 
प्रामाणिक माना जा सकता है | जब हम इस चरित्र को पढ़ते हैं तो 
देखते हैं कि यद्यपि इसमें कवि के समकालीन अनेक ऐतिहासिक 
व्यक्तियों और उनसे संबंध रखनेवाली घटनाओं का डब्लेख होता है, 
परंतु उन व्यक्तियों के संबंध में और उनसे संबंध रखनेवाली घटनाओं 
के संबंध में हमें वह आवश्यक विस्तार नहीं मिलता है जिसकी सहा- 
यत्ता से उनकी पेतिहासिकता की ज्ञॉंच की जा सके । और, तिथियाँ तो 
हमें चरित्र भर में नहीं दिखलाई पड़ती । ऐसी अवस्था में यह 'गोसांई- 








र तुलसी की जीवन-भूमि 


चरित्र--और अतएवं कदाचित्‌ वह 'गोसांई-चरिन्र' भी कवि के प्रामा- 
शिक जीवन-वृत्ति के पुनर्निर्माण में हसारा कहाँतक सहायक हो सकता 
है यह प्रकट है । 
फिर भी हताश होने का कोई कारण नहीं। कारण आप ही 
का तो कहना है इसी के आगे इतना ओर भी-- 
१२--किंतु यह बात विस्मृुत नहीं की जा सकती कि इसमें 
उल्लिखित वे समस्त व्यक्ति जिनफे विषय में हमें कुछ भी ज्ञात हं, 
तुलसीदास जी के समकालीन उहरते हैं | केवछ एक उल्लेख ऐसा है जो 
इस विषय में अपवाद प्रतीत होता है, वह ८ गंग के विषय का । 'गंग 
कवीशवर प्रसंग में इसमें कहा गया है कि कवि के जीवन-काल में ही 
गंग की एक रचना से रुष्ट होकर बादशाह ने उसे मरवा डाला | किंतु गंग 
'को औरंगजेब ने हाथी से कुचलवाया था। और उसका शासन-काल 
सं० १७१२ से प्रारंभ होता है। इससे अनुमान होता है कि यह 
चरित्र! अधिकांश में अपने रचनाकार से पूर्व की अनुश्रुतियों के आधार 
पर लिखा गया है । 
[ ठुलसीदास, तृ० सं०, पृष्ठ ४४ | 
यह है गोस्वामी तुलसीदास के प्रसिद्ध खोजी डा० माताप्रसाद 
गुप्त जी का मत उस 'गोसाइ-चरित्र' के विषय में जिसके आधार 
पर आगे हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं। 
गंग-प्रसंग अत्तएव सबसे पहले हमें इस गंग-प्रसंग 
को ही लेना चाहिए ओर ध्यान से देखना 
यह चाहिए कि वस्तुतः वस्तुस्थिति के प्रकाशन में यह कहाँ तक 
समथ ओर कुशल है। सो संयोगवश एक दूसरे डाक्टर का 
कथन है-- 
अतएव अब प्रइन यह है कि किसी राजाज्ञा द्वारा इन्हें हाथी का 
शिकार बनना पढ़ा अथवा संयोगवश किसी मतवालछे हाथी के चपेट में 
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ये आ गये | कवि द्वारा कथित छंदों से स्पष्ट होता हे कि जहांगीर का 
विरोध उसने कहे बार किया था। जहांगीर के क्ररता के कई उदाहरण 
इतिहास के पृष्ठों में मिकते हैं। जहाँगीर निरपराघध व्यक्तियों को भी 
प्राणदंड दे डालने में संकोच नहीं करता था। वह अपने मनोर॑जन के 
लिए मनुष्यों को हाथी और शेर से कछड़वाया करता था। “तुजुक जहाँ- 
गांशी' में इस प्रकार की घटनाओं के उद्छेख आये हैं । उस काल में 
प्राणदंड पाये हुए व्यक्तियों को मस्त हाथी के संमुख छोड़ दिया जाता 
था ओर हाथी उन्‍हें पकड़ कर चीर डालता था | यह रीति केचल 
जहॉगीर के शासन-काल ही से न थी वरन्‌ अधिकांश मुगल शासकों 
द्वारा खत्यु-दुंड का यही ढंग था | 


इतना नहीं अपितु उसी क्रम में--- 


कवि की रचनाओं से पता चलता हैं कि वह आरंभिक झवबस्था 
में सलीम के अनुकूल था । उसने राज्यसिंहासनस्थ जहाँगीर तथा युव- 
राज सलीम ( जहाँगीर ) दोनों की प्रशंसा की हैं । अकबर के राजत्व- 
काछ में ही कवि सलीम की ओर झुक गया था-- 


हाथी चाहै साहू बंन साँप चाहे माथे मनि 
पानी को प्रवाह जैसे चाहे बेली पान की। 

संजोगिनी रेन चाहे जोगी जैसे जोग चाहे 
आतुर नायक चाहे जैसे नित मान की । 

चंदहि चकोर चाहै पिक घनघोर चाहे 
चकई चकोर जेसे चाहे भेट भान फी। 


हंस चाहे मानसर मोर चाहे मेघ्र झर 
गंग चाहे नजर सलेम सुलतान फी। 
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अकबर की झत्यु के पश्चात्‌ सलीम जहाँगीर के माम से सिंहासना- 
रूढ़ हुआ | इस समय कवि के जहाँगीर की प्रशंसा में कहे हुए छंदों से 
स्पष्ट होता है कि वह अपने जीवन का अंतिम 
जहाँगीर समय जहॉगीर की छम्नछाया में व्यतीत कर 
रहा था | बहुत काछ तक जहाॉंगीर की दृष्टि 
कवि की ओर कृपापूर्ण रही थी । इसका आभास कवि-रचित जहांगीर 
को प्रशंसा के छंदों से छग जाता है--- 
दलहिं चेलत हलहलत भूमि जल (थक जिमि चलदल | 
पछ पछ खलछ खल भरत विकल बाला कर कुछ फल || 
जिव पहहिं ध्वनि युद्ध घुघ्ु घुद्धुव घुद्धुव हुव । 
अरर अरर फटि दरकि गिरते घस मसति धुकनि ध्रुव || 
भनि गंग प्रब महि. चलछत दल जहाँगीर तुब॒ भार तल | 
पु कु फरिंद फुकरत सहस गारू उगिलत गरछ || 
उक्त छंद में जहागीर की सेना के आतंक का भी कवि ने वर्णन 
कर दिया है । 
[| अकबरी दरबार के हिंदी-कवि, पृष्ठ १२५-६ ] 
डा० सस्यूप्रसाद अग्रवाल के इस विवेचन के सामने क्‍या डा० 
माताप्रसाद गुप्त का उक्त मत क्षण भर भी ठहर सकता हे ? तो 
भी स्थिति अभी मुह खोलने को खड़ी हे और उसी की चिता में 
उक्त डा० अग्रवाल का यह अनुसंधान हे-- 
जब खुरंस को आदिवन सुदी १३, संवत्‌ १६७४ में शाहजहों की 
उपाधि मिली तो दरबार के कई प्रतिभाशाली व्यक्ति उसकी ओर आक्ृष्ट 
हो गये क्‍योंकि जहाँगीर अपने ऋर स्वभाव और विलासप्रियता के कारण 
अधिकांश छोगों का घुणापात्र बन चुका था । राजनीतिक मामलों में 
वह नृरजहाँ के हाथों की कठएुतली होने के कारण उचित न्याय करने में 
असमर्थ रहता था। लोग नये युवराज से सुंदरतर शासन की आशा 
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कर रहे थे | अतः वे अकारण ही शाहजहाँ की प्रशंसा करने छूगे । 
गंग ने भरी ऐसा ही किया । उन्होंने युवराज शाहजहाँ की प्रशंसा इस 
कारण की थी» 
नाउ लिए घर ते निकस्यों कवि गंग कहे साहजान तिहारो । 
आइके देख्यो है कल्पतरू अर फामदुधा मनि चिंतति भारो | 
आज हमारी भई परिपूरन आभास सबे कबहूँ नहिं वारो | 
लोभ गयो सिगरों चित ते अब ये गयो दारिद छेदन वारो || 
दरबारी व्यक्तियों की इस प्रव्कत्ति का आभास नूरजहाँको भी 
मिला । शाहजहाँ के पोषक व्यक्तियों से वह स्वार्थवश शजत्रुभावना रखने 
द लगी यद्यपि स्पष्ट रूप से अभी वह उनका 
नूरजहों प्रतिकार करना उचित नहीं समझती थी | गंग 
की भी नूरजहां के प्रति कोई विशेष श्रद्धा ज्ञात 
नहीं होती क्याँकि नूरजहाँ की प्रशंसा में उसका रचा एक भी छंद नहीं 
मिलता हैं । राज्य की साम्राज्ञी की प्रशंसा उसी के दरबार का कवि न 
करे यह एक प्रकार का अपराध ही था । किंतु कवि के जीवन का दुःख- 
मय समय तो तब आया जब नुरजहाँ के एक संबंधी जैनखों ने कवि 
गंग के इकनोर गाँव के जुनारदारों पर आक्रमण किया तथा क्र भाव से 
उनका विध्व॑ंस क्रिया । इस परिस्थिति ने कवि के हृदय में विप्लव की 
भावना उत्पन्न कर दी । बात उचित ही थी--जननी जन्मभूसिरच 
स्वर्गादपि गरीयसी । कवि ने निर्भीकता से राज्य के इस क्रूर कार्य की 
कु आलोचना की । 
[ वही पृष्ठ १२७ | 
अधिक से लाभ क्या ? डा० अग्रवाल के विवेचन का निष्कर्ष 
निकला-- 
इस प्रकार स्वयं कवि के छंदों तथा अन्य परवर्ती कांबियों को 
उक्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैनखा ने इकनौर के ब्राह्मणों को 
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मरवांया था ओर कवि ने उस हृत्य की निंदा खुले रूप में की थी | 
गंग के ये छंद जब नुरजहों के कानों पड़े तो उसके हृदय सें प्रतिशोच 
को भावना जाग्रत हो उठी | फलस्वरूप दरबार के प्रसिद्ध कवि गंग को 
जहाँगीर ने हाथी से कुचले जाने की आज्ञा दी । 


[ वही, पृष्ठ १२६ | 


डा० माताप्रसाद गुप्त जी के आशक्षेप का समाधान तो सभी 

प्रकार से हो गया और पाठकों ने भली भाँति देख लिया कि 

वास्तव में उक्त चरित में दोष नहीं दोष 

वस्तुस्थिति डा०5 गुप्त जी की दृष्टि में हो हो। परंतु 

हमारा मन इतने से भरा नहीं । हम तो 

ओर भी खुल कर बताना चाहते हैं कि वास्तव में वस्तुस्थिति 
क्या हे । सो उक्त चरित्र” का 'कविगंग कवेस्वर प्रसंग” है-- 


इक सभे गोसांई जन दयाल | करे जाप लिये कर तुरूसि माल || 
पठि कवित आइ तिन भेट फकीन | कवि गंग कवेस्वर गव लीन || 
अपमान भजन कर करी गाथ | गज तुलसि माल कब घरी हाथ || 
तब कह्मों गोसांई सहज सुभाईं असमत हम से मति भानों। 
हम को अवल्ूंब अधार यही वह हाथी जने ठुम जानो || 
इसि गुरजन अपसान हस्तिनापुर सोई गायो। 
पातिसाह सों भेटि काव्य कीन्ही कछु छायो | 
भाख्यों कछुक अजोग्य पाठि राज्ञी डर आयो। 
बेगम करि अति क्रोध ठुरत गज तरे देवायों ॥ 
अपमान संत जिन को क्यो निद्या सुमिरन भजन किय | 
श्रुति संतपाल नहि सद्यो जन बचन छागि फल वेगि दिय | 
[ श्री स्वामी गोसांई तुलसीदास जू को चरित्र, ० १२१ ] 
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'संत' वा 'गुरुजन' के “अपमान! का फल मिला 'राज्ञी' वा 
“वेगम्” से कवि गंग को । यही तो इसका भाव हे? अच्छा तो 
इसका आधार है-- 

पदढ्यों गुन्यो फीर न कुछीन हुतो हंस कुल, 
छुयो गीघ छुति हातो छाती छापे किए तो । 
तास्थो अजामेल हू से परम मलीन पायी, 
सदा को सुरापी चरनोदक न पिए तो। 
गंगु कह्दे तारि केते त्रास में मुक्त कियो, 
कालीनाग कहाँ ते तिछक मुद्रा दिए तो | 
दौरे हरि छोग तें हृकार एक पायक यों; 
हाथी कहा हाथ तुलसी फी माछठा लिए तो ॥८०५॥ 


“'तुलसी की माला' की फबती हाथ लगी तो हाथी का दंड 
विधान भी स्यात्‌ यहीं खुल जाता है। कवि गंग के नूर! को 
समझ तो लीजिए । कहते हैं-- 

कुपात्र की प्रीति हू कहा खादि बिन खेत जेसे, 
प्रीति बिन मित्र वाकू खितहू न आनिये। 
मति बिना मद और नूर बिन नारी कहा, 
अथ बिना कवि वा पशु ज्यों प्रमानिये। 
तोपें बिना फौज कहाँ हस्ती विन होदा जैसे, 
द्रव्य बिन देवे दान देव कर मानिये। 
कद कबि गंग सुनो साहिन के साहि यूरा, 
आदमी फो तोल एक बोल में पिछानिये ॥ ९५ ॥ 
[ अकवरी दरबार प० ४३१ तथां ४३३ से उद्घृत ] 


शाहंशाद् सुरापी जहाँगीर को 'मति बिना मर्द! की बात 
भले ही न लगी हो पर सजग नूरजहां पर 'न्र बिन नारी कहा' 


॥| 











छ तुलसी की जीवन-भूमि 


का वज्रपात होकर रहा होंगा। ओर यह वह समय था जब 
बेगम न्रजहाँ क्या नहीं कर सकतो थी! निदान उक्त “चरित्र' 
का वचन हे-- 

बेगम करि अति क्रोध तुरत गज तरे देवायों। 


तात्पय यह कि जिसे यहूदियों ने निकम्मा समझा वही कोले 

का पत्थर हुआ ओर फलतः यह “गंग 

माफी की अवजशा कवीश्वर प्रसंग” डा० गुप्त जी की धारणा 

के सबंथा विपरीत कितना सटीक सिद्ध 

हुआ ! इतना ही नहीं, ठीक इसी के बाद का 'पातसाह संबाद' 
तो ओर भी पते का निकला | देखिए, वहीं कहा जाता है-- 


ताहि सभे दिल्‍ली सुछृताना | छागि जो छियो हुतो बरदाना ॥ १ ॥ 
दरस हेत आयो सचु पायो | अति भेटा आदर सिरु नायों ॥ २ ॥ 
दीन बचन म्दु बानी भाखी | वह संपदा बिहित तिन राखी ॥ ३ ॥ 
नगर बनारस को चहिय, लिखि फागज पर दाम । 
अंगिकार प्रभु कीजिये, आवे दासन कास | १ ॥ 
कहो कि में तुम पे प्रथम, कही हुती जो वात । 
लिप कि ऐप ५३० 
सत्य सब सोइ जानिये, यामें पाँच न सात ॥ २॥ 
अब॑खब लो द्रव्य है, उदे अस्त लौ राज | 
तुल्ली जो निज मरन है, तो सब कोने काज || ३ || 
| चरित्र, पृष्ठ १२२ ] 
फिर भी आज तो बड़ी तत्परता से तुलसीदास राजापुर के 
माफीदार बताए जा रहे हैं । आगे आगे देखिए होता हे क्‍या? 


का अच्छा अवसर हाथ लगा हे । तो भी इतना तो समझ रखिए 
कि इस “चरित्र' के कथनानुसार-- 





श्री गोसांइ-चरित्र का महत्त्व हु 


अंगीकार न जब फछु देखो, अरु निज जोस्य न आदर लेखो ॥१॥ 
मन अनुमानि पूछ तब बाता, सूरदास ग्रभाव किमि ताता॥शा। 
कह प्रभु सूर विदित जग जाना; परम भागवत ज्ञान निधाना ॥३॥ 
तब कहि मम पितु निकट नेबासी, चोंदह रतन ज्ञान गुन रासी ॥४॥ 
एक ते एक प्रवीन उजागर, सब्र पंडित शुनज्ञ गुन सागर ॥५॥ 
टोडर मल अरु बीरब्रछठ, खान खान गुन पूर । 
नरहरि अहमद भादि दे, अरु गुन सागर सूर ॥ १ ॥ 
कह्यों गोसांई सुन नरनाहा, ये चोद जो रतन सराहा ॥ १॥ 
रतन एक सूरदि को जानो, ओर सबन कह सीप बखानों ॥ २ ॥| 
महिमा सुनी सूर की जबही, ओसर पाइ फह्मो पुनि तबही ॥ ३ ॥ 
ते तो तिनर्हिं अनुग्रह करते, हम ग्रह आइ चरन नित घरते | ४ ॥ 
यहि मिस जनु निज हेत जनायो, सो हो इहाँन आदर पायो | ५ ॥ 
क्या गोसांई सुनहु ठुम, जात जो तब ग्रह सूर । 
ताते ते नहि घटि गये, नेनन नहिं विधु दूर ॥ १ ॥ 
[| वहां, पृष्ठ १२२ ] 


सूर कभी अकवरी दरबार के रत्न थे 
दरबार से दूर क्‍यों. ऐसा इससे भासता है । परंतु तुलसी सदा 
उससे दूर रहे यह भी यहीं प्रत्यक्ष हो जाता 

है | आगे का कथन है-- 


याको भेद सुनहु तुम सोई, यामे पच्छपात नहिं कोई । 
सोम बंस के सूर उपासफ, ताते ते निज दृष्टि प्रकासक । 
जोरे दिष्टि चंद सो जोई, जोति वृद्धि ताकी पर होई। 
सबे ठोर चितवे चितठु छावै, जहाँ जाइ तह द्विष्टि देखावे । 
हम तो भानुवंस के चेरे, ओर न सूझे तिन तन हेरे । 
तेज रासि पुनि चितवे जोई, फिरि न द्विष्टि तर आवत कोई । 
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ताही ते मोहि दिश्वि तर, नहिं आवत कोउ आन | 
ओर फछू देखत नहीं,जो देखे तो भान ॥ 
[ बह्दी, ए४ १२२-३ |] 
बादशाह मोंक में था। निदान हुआ यह कि पाँव पलोटने 
लगा ओर तुलसी का हाथ उठा तो-- 
पाइके सरीर धर्म बने एक भो कराछ | 
भेष जो करे न तासु दुःख सो सह्े विसारू ॥ 
दिश्टि साह के पर्थो जो हाथ जोरि के विनीत | 
नाथ हों बिने करों सो मान छीजिए सुनीत ॥ 
बंद एक एक ते बड़े गुनी फिरंगि आदि | 
नाथ जो निदेश होश आइ के हरे बियाधि ॥ 
ब्याधि हे न रोग है कही गोसांई ब्रन घाइ । 
हो गुलाम रास के विमुत्र भये लहों सजाइ || 
_ बही, प्ष्ठ १२३ ] 
जहाँगीर के प्रसंग को अधिक बढ़ाने की आवश्यकता नहीं । 
कवि तिथि का नहीं भाव का भूखा ओर 
सद्यः मुक्ति समय का पारखी हे। अतः एक ऐसा 
द प्रसंग सामने आता है. जिसके उपरांत 
कवि को ओर कुछ कहना शेष नहीं | लीजिए, बह प्रसंग हे-- 
बिप्र एक हठ परो मोहि हरि दरस करावो | 
जा विधि हरि सो मिल्तों वेगि सोइ जोग बताबों | 
वहु उपासना रीति कही प्रभु नेकु न मानों | 
कही आजु ही छत्यो दरस सोइ जुगत बखानों | 
जब प्रति उत्तर बहुते कियो तब्े विषे प्रभु इमि कट्मो। 
त्रयसूछ भाल करि बृच्छ चढ़ि गिर जो तुरत चाहत लो ॥ 
| बही, पृष्ठ १२९ 
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प्रसंग महत्त्व का हे अतः ध्यान से इसका भाव पढ़ें। इसी के 
आगे कहते हैं--- 
जे सोई प्रन फीन गाड़ि सु तिसूछ चढो तरू। 
ता पर चाह्यों गिरन तत्रे तेहि डर व्यापो उर। 
लोभ जीव फो कियो बहुरि उत्तरी तरिवर ते। 
चढ़ि पुनि करें अनुमान य्रों नहि अब गिरिवर ते | 
दें तीन बार यहि बिधि कियो चढ़ि भव बस नहिं गिर सफौ | 
मनसूर नाउः नायबे जो कह जात हुतो कोतठुक तको।। 
समाचार हलहि लोग द्रव्य को लाल्च दीन्‍्हों | 
ब्रिदा कियो सो श्रिप्र मोछ ले सुकृत प्रवीनों । 
चढ़ो गोसांइहिं सुमिरि हिये रघुबर फो धार्बो | 
गिरो सो तरु ते तुरत नाम रघुनाथ उचार्थों | 
तब तिट्टिं ककना कर बीच ही पावन करि छियो छाय हिय | 
अपनाइ दास करि हिये भरि राम रूप हो दरस दिय || 
[ वही, प्रष्ठ १२६ | 
'मनसूर! नाम कुछ क्‍यों कर कह सकता है ) हम अपने 
अतीत का अध्ययन अपनी आँख से कर 
इतिहास का छोप कहाँ रहे हैं. ? करें भी केसे ? यह प्रसंग तो 
राजा रघुराज सिंह के समय में कुछ ओर 
ही वन गया था । तभी तो आपका निवेदन है-- 
आयो एक वणिक पुनि कोऊ । रामदरश छालस कफिय सोऊ | 
तुलसिदास सों विनय सुनायो | श्री रघुवीर दरत चित चायो | 
तुलसिदास तब कह मुसकाई | यह तो बात महा कठिनाई । 
सहजहि रामदरश नहिं होई। कोटिन जन्म जात है खोई। 
वणिक फह्मो हैं फौन उपाई | तुल्सिदास तब कदल्लो बुझाई | 
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बरछी गाड़ि भूमि महूँ देहू। ता पर कृदहु तजि तनु नेह । 
यहि बिधि दरश होय तो होई। और यतन कछु परे न जोई | 


वणिफ कह्यो यह तो न असति है | तुलसिदास कह सति सति सति है | 

वणिक गाड़ि बरछी महि माहीं | चढ्यों जाय तर कूदन काहीं | 

मरन भीति कृद्यो नहिं जाई। बनिया बार बार पछताई | 

फोउ क्षत्री तेहि पंथ हे, छख्यों तमाशों जाय। 

क्यो वणिक सो. फाह यह, बेश्य गयो सत्र गाय॥ ३७॥ 

क्षत्री कह्मो उतरि तुम आवहु | कान हतु तनु बथा गेंबाबह | 

मो सों लेहु कुक घन भाई | करहु जाय रोजगार बनाई। 

वणिक मानि क्षत्री के बयना। ले घन तुरत गयो निज अग्ना ' 

क्षत्री लियो मनहिं अनुमानी | मृप्रा न तुझसिदास की बानी 

तरू पर चढ़ि कूृद्यो बरछी पर | उपरहि रोकि लियो तेहि रघुबर । 

बजे नगर दुंदुभी अपारा | भयों सुयश  सिशणरे संसारा | 

तामें प्रमाण गोसांई जी की | में लछिखि देहाँ सोई नीकी। 

कोनिदुँ सिद्धि कि विन विश्वासा | त्रिन हरिभजन ने भवभय नासा | 
[ भक्तमाला, एड ७६५-६ ] 
अनुश्रति' का आधार एक ही हे पर घटना की स्थिति में भेद 
है। राजा रघुराज सिंह तो स्पष्ट ही 'नगर' का उल्लेख करते हैं-- 

क्‍ दिय कपीश द्विज पुत्र जियाइ | सकल अवधपुर बजी बधाई । 

हि तुलसिदास अति आनंद पायो | तहाँ बसत कछू काल बितायो | 

पे आयो एक वणिक पुनि फोऊ | रामदरश छाह्स किय सोझ 
परंतु उक्त “चरित्र! में घटना-स्थल का स्पष्ट उल्लेस नहीं । 
[ वही, पृष्ठ ७९५ ] 
प्रसंग से वह “हस्तिनापुर की आर का टठहरता है। जो हो 
निवेदन यह करना था कि आह्यण' का स्थान 'वशिक' को ओर 
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'मनसूर' का स्थान जो “क्षत्री' को मिल गया उससे इतिहास बहुत 
कुछ मूक हो गया नहीं तो वास्तव में वस्तुस्थिति तो यह थी-- 
पूरब के विद्रोह से काबुझ के शासक तथा अकबर के भाई 
सुहम्मद का आक्रमण अधिक खतरनाक था। पूरब के विद्वोह्ियों ने 
मिर्जा हकीस को उसके धर्म के विरुद्ध आचरण करनेवाले भाई के 
स्थान पर हिंदुस्तान का बादशाह बनाने का इरादा जाहिर किया था । 
इससे उसके मन में हिंदुस्तान का तख्त हासिल करने की आशा फिर 
उदय हुई। अकबर को हकीम के मनोरथ का हार माल्म था; 
लेकिन उसने भाई समझ कर पहले इस बात पर ध्यान न दिया। 
बंगाल के विद्रोहियों के अतिरिक्त दिल्‍ली दरबार के कुछ अफसरों ने भी 
मिर्जा हकीम को सहायता देने का वचन दिया था, जिनमें साम्राज्य का 
दीवान ख्वाजा मंसूर भी था | 
[ भारत का इतिहास ;माग ३, पृष्ठ, ७०-७१ | 
ख्वाजा मंसूर' ही “चरित्र' के 'मनसूर' हैं वा नहीं इसकी 
मंसूर की पहचान यथाथ जानकारी के लिए इतना ओर भी 
स्मरण रहे कि-- 
मिर्जा के बढ़ने की खबर सुनकर अकबर ने अनिच्छापूर्वंक उसके 
विरुद्ध प्रस्थान करने का निरुचय किया। उसने एक बड़ी सेना इकट्ठी 
की जिसमें ७०,००० सवार, ७०० हाथी ओर असंख्य पैदल सिपाही 
थे। उसने ख्वाजा मंसूर को भी साथ ले लिया जिसमें वह पडयन्त्र में 
भाग न ले सके ओर शाहजादे सलीम और मुराद भी -साथ ही थे । 
जब यह सेना पानीपत पहुँची तो सिर्जा हकीम का सेवक मलिक सानी 
काबुली शाही पढ़ाव में आया और ख्बाजा के साथ ठहरा और उसे 
मध्यस्थ बना कर अपते स्वामी के विरुद्ध बादशाह से राय करने छगा । 
इससे ख्वाजा के विरुद्ध बादशाह का संदेह और दृढ़ हो गया । 
ख्वाजा के विरुद्ध फिर कुछ चिट्टियों मिलीं जिससे उसके अपराध के 
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विषय में बादशाह को संदेह नहीं रह गया। उसने बिना अधिक तह- 
कोकात के ख्वाजा को एक पेड़ से रटकवा कर फासी दिला दी, जिससे 
उससे विह्व॑प तथा शत्रुता रखनेवाले राज्य के ओर कर्मचारियों को बढ़ी 
असन्नता हुईं। 

[ वहीं, प्रष्ठ ७१-२ | 

कहने की आवश्यकता नहीं कि यही “ख्बाजा मंसूर' तु लसी का 
अनुगामी 'मनसूर' है। इसके संबंध में इतना ओर भी ज्ञात रहे कि-- 

ख्याजा मंसूर के प्राणर्दड के विषय में एक छोर बात कह देनी 
ठीक होगी | उसे दंड देने में बहुत जल्दी की गईं । चिटिठयों की ठीक- 
ठीक जॉच नहीं की गई । निजामुद्दीव कहता है कि आखीर में मिलने- 
वाली जिन चिट्धिटयों के आधार पर ख्याजा के भाग्य का निपदारा हुआ, 
निस्संदेह जाछी थीं । निजामुद्दीन जो पड़ाव में उपस्थित था, कहता ४ 
कि सम्राट ने र्वाजा के प्राणदंड पर पीछे से पश्चाताप प्रकट किया । 
डाक्टर स्मिथ मानसिंह द्वारा भेजी गईं चिट्िठियों के आधार पर ख्वाजा 
को दोषी ठहराते हैं । किंतु अब्लुलफजर, जो किसी प्रकार ख्वाजा का 
पक्षपाती नहीं कहा जा सकता, इन पत्चों को असंदिग्ध रूप से ज्ञाली 
समझता था और इसी वजह से उसने उन्हें ख्वाजा को नहीं दिखलाया। 
ख्वाजा की खझुत्यु का कारण उसके कड़े व्यवहार के कारण उसकी 
अप्रियता तथा दरबार के दूसरे अफसरों का चिद्द प था, जिन्होंने उसके 
विरुद्ध जार रचा | 


| वही, पृष्ठ ७२ | 

इतिहास शिरोमणि डा० इंश्वरीप्रसाद का मत आपके 

तुल्ती का योग. सामने है । हम उक्त ख्वाजा के दोष की 

द मीमांसा में नहीं पड़ते । हमारे सामने तो 

तुलसी का 'मनसूर' है न? सो उसके विषय में उक्त “चरित्र” का 
निष्कर्ष हे 
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प्रेम पंथः अति दूर, ऊँचो सातौ स्वगं ते। 
चढो एक मनसूर, सूरी सीढ़ी छाइ कै॥१ ॥ 
हें हरि रस परिपूर, दरस गोसांई को ल्थ्यों । 
धन्य धन्य मनसूर, नाम सत्य अपनो कियो || २ || 
करि आदर सनमान; कीन्ह प्रस॑सा विधिव विधि । 
बहु प्रकार को ज्ञान, दे सिक्ष्या निज कर छियो ॥ ३ ॥ 
द [ चरित्र, प्रृष|्ठ १३० | 
इतना ही नहीं। आगे का उपदेश तो और भी विचारणीय 
है । लीजिए--- 
लोहकीन लोहार की, गति नहिं जात बिचार । 
जो सिर धारे सीख के, ताही की वह वार || १ || 
ऊँच नीच फोऊ नहीं, हरि रस प्रेम पियूख । 
तुल्सी काम मयूष ते, छागें कॉनड रूख | २॥ 
जेहि सरीर र॒ति राम सो, तेहि आदरहिं सुजान | 
रुद्र देह तजि नेह बस, बलनर से हनुमान ॥ ३ ॥ 
| वही, पृष्ठ १३० | 
तो क्‍या “ख्वाजा मंसूर' से गोस्वामी तुलसीदास का कोई 
गहरा लगाव न था ? केसे कहा जाय ९ किंतु “चरित्र” के 'सूरी 
सीढ़ी लाइके' को इसके अभाव में समझा केसे जाय ? स्मरण रहे, 
तुलसी का एक स्वतंत्र दोहा भी हे । कहते हैं किस विषाद से-- 
 गोंड गँवार नृपारू महि, यमन महा महिपाल | 
साम न दाम न सेद कलि; केवल दंड कराल ॥५५९॥ 
[ दोहावली | 
केवल दंड कराल” के साथ ही इस 'अनय!' पर भी तो ध्यान 
दें । कथन तुलसी का ही है । लीजिए । घोल ही तो पड़े-- 
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काल तोपची तृपक महि, दारू अनय फ़राल | 
पाप पलीता कठिन गुरु, गोला पुहुमी पाल ॥५४१४॥ 
| वही | 
फलतः उन्हें भी इसका फल भोगना पड़ा । सो केसे ? प्रसंग 
अयोध्या का त्याग शअ्रभी आने को ही हे। कृपा कर यहाँ 
शुनिए यह कि यह कहा क्या जा रहा है | सुनिए न-- 
जब यहि बिधि त्रिपुल त्रिताइ फाछ । फछ दिप्टि पस्थो फलि फो कुचाछ || 
हिंसादिफक बाधक भक्त रीति । सुचि मुक्ति पुरी बिच लखति अनीति || 
तब जगनायफक सो जि ठानि | यह देख ने जात दयानिधानि | 
भई आज्ञा यह जुग घमं नीति | यहि ब्रिधि प्रप॑द् की इह्े रीति॥ 
जो सहि न जात यह फलि कुपास | निज फासी मो कीजे निवास ॥| 
कासी सुखरासी तिहू कार | जह रछक श्री शंकर दयाल ॥ 
जो काल कर्म गति सकत रोकि | जमदूत धूत फोउ सके न टोकि ॥ 
सुनि आए. कासी हरन सोक | भये अति प्रसंन्य सोभा बिलोफि || 
[ चरित्र, पठ्ठ २७-८ |] 
चरित्र के इस कथन में इतिहास भले ही न हो पर है न 
स्वयं तुलसी की साखी इसी के पक्ष में | देखिए न, क्‍यों तुलसी 
समझा रहे हैं अपने आप को इस भाषा में-- 
मुक्ति जन्म महिं जानि ज्ञान खानि अघ हानिकर | 
जहँ बस संभु भवानि सो कासी सेइमअ कस न | 
जरत सकल सुर बवृ द विषम गरल जेहिं पान कि | 
तेहि न मजसि मन मंद को कृपाछ संकर सरिस || 
[ रामचरितमानस, चतुथ सोपान, आरंभ ] 
रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान में इस समाधान की 
आवश्यकता क्‍यों पड़ी ? हम टीकाकारों की ऊद्डा की होड़ में 
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क्‍यों पड़ें ? हमारा “चरित्र' तो इसे आप ही स्पष्ट कर रहा हे | 
देखिए न, उसका निवेदन हे--- 
एक मुक्ति पुरी सहजहि स॒ुपास | जह सकल संपदा सुख की रास || 
जह राम नाम सो रति प्रकास। सपनेहँ नहिं जहाँ जम कि त्रास | 
दूजो हरिचरित कियो निवास | एक खुबन पुनि सोमा सुबास ॥ 
सब पाइ नयन फल हे निहाल। अगिनित लीला उत्सव बिसाल |] 
तहं पंडित बहु श्रुति के निधान | सुर बान, के बकता सुजान | 
तिन अपने मन विच कियो मान | सुनि भाषा रामायन पुरान || 
तिन कहाँ गोसांई सो निदान । कछु उचित न कीन्‍्हो यह बिधान ॥ 
| चरित्र, पृष्ठ र८ ] 
पंडितों को तुलसीदास के सामने किस प्रकार परास्त होना 
पूरत पड़ा ओर श्री म सूदन सरस्वती ने क्‍या 
कुछ कहा, इसे कोन नहीं जानता ? पर 
वास्तव में जानते हैं कितने लोग यह भी कि चरित्र की दृष्टि में 
इसके पहले अवध! में-- 
अहनिसि छीला छछ्ित राम के गुन गन गावे | 
बहु विधि गाइ नचाइ दृत्य करि प्रभ्ुहि रिश्ञावै | 
अरु पुनि किद्दे निहारू अववासी दृत्यकारी | 
गीतावलि निजु दई जो सब संपति सुखकारी || 
समरथ पाठ अगान की दई गंधवन ते सरस | 
पुनि साध द्वार दे जीव का विषय उहाँ नहि अस परस | 
[ वही, पृष्ठ २७ | 
तात्पये यह कि अभी 'रामचरितमानस” का निर्माण नहीं 
हुआ था । हाँ, गीतावली बन चुकी थी। रामचरितमानस की 
रचना जिस राजनीति को लेकर हुईं उसे “पूरब” की चेतना का 
85 
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प्रसव समझना चाहिए । देश में जो 'राम राज” स्थापित न हो सका 
वह 'मानस' में स्थापित हो गया और अपनी सुखद छाया में 
सबको सुखी बनाता रहा । स्मरण है न ४ रामजीवन की अंतिम 
ज्ञॉकी हे-- 
गए जहाँ सीतल अबराई । 
गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को समभने में जो भूल हुई 
है उसका! मुख्य कारण है इस “चरित्र' को भुुज्ञा देना। पूरब' से 
गोस्वामी जी का जो नाता रहा है उसकी 
भवानी दास सच्ची जानकारी के बिना गोस्वामी जी 
का उद्धार हो नहीं सकता । निश्चय ही अब 
वह समय आ गया हे जब हम तुलसी को तुलसी बनाने जा 
रहे हैं ओर भावना अथवा अंगरेजी शासन के संस्कारवश कुछ 
अदूसुत करने जा रहे हैं | हमारा वह अदूभुत कुछ ओर न बन 
जाय इसी हेतु जताया यह जाता है कि वास्तव में यह “चरित्र 
उपेक्षा का पात्र नहीं, तुलसी-जीवन की कुंजी हे । 
ओर हो भी क्‍यों नहीं जब इसका रचयिता ही भवानीदास 
हैं । लीजिए उसका परिचय है-- 
गिरिजा अखिल ब्रह्मांड सिरना जिन्हों घिरजा दीजिए। 
चरनारबिंद मरकुंद सुचि मकरंद अछि मोहि फीजिए। 
तब नाथ गाथ उदार जति सो मातु सब तुब हाथ है। 
सुर नर असुर श्रुति सुजल गावत सुनत नावत माथ हे ॥ 
सब गुन रहित अवशुन सहित तव चरण हृढ़ विश्वास हो । 
घरि भास संज्ञा नाम को जाचे भवानीदास हो। 
झुठेहु फुर निज दास की पति छाज करि आयो सत्र | 
निज दिसि निहारि पुरारि प्रिय रखि छीजिए अजहूँ अबे || 
[ चरित्र; ए४ २-३ | 
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ध 


भवानी की वन्दना के साथ भवानीदास का दशेन हो गया 
रामप्रसाद तो अब उनके प्रेरक का साक्षात्कार 
कीजिए । लीजिए, आप कहते है-- 
कवित रीति एकों नहीं, अवरों सब गुन हीन | 
दासन जस संबंध लखि, करिहे छोह प्रवीन ॥२॥ 
रामचरित रस भाग जे, प्रभु पद दिह अस नेह । 
श्री गोसाइ अनकूछ नित; तिनहि परम प्रिय एह ॥३॥ 
अग्रदास अज्ञा दई, हरिमक्तन गुन गाव | 
भवसागर के तरन को, नाहिन आन उपाव ॥|४॥ 
ताते कछुक प्रसंग सुम, सुन्यो जो सत संवाद । 
संत सिरोमनिहूँ दई, अज्ञा रामप्रसाद ॥ए 
[ चरित्र, प्रृष्ठ १० ] 
ओर इस रामप्रसाद्‌ की परंपरा है-- 
श्री स्वामी नंदल्ार ब्रह्म रत रामपरायन | 
नगर सरीले बास ब्रह्मकुल के सुखदायन | 
श्रीमत जोधाराम जिनहि कुछ कमछ दिवाकर | 
जया नाम प्रभ्नु आपु मनों तन धरे कृपा कर | 
प्रथम कछुक बंदन कियों श्री गुरदेव जो परम हित | 
अमित दानिनर रूप हरि तिन गुन गन की काह मति |१॥ 
श्रीमत चरन सु दास दुतिया प्रिय जन स्वामी के | 
तिनके गुन अभिराम रास रति सब बिधि नीके। 
श्री हीरामनि दास जे तिनके गुनगन मंडित | 
शासतज्ष रति राम ज्ञान आधवारज पंडित ॥ 
तेहि कुछ कैरव सुधानिधि रामप्रसाद प्रकास किय | 
हित चरन विषें रस अवध बसि श्री स्वामी की दृत्ति छिय |२॥ 








डे तुलसी की जीवन-भूमि 


मोहि आपन करि जानि मानि कुलकानि पक्ष घरि | 
नतरु विष लपटान कोन हो पात्र कृपा कर | 
त्रिविध प्रसंग सुनाइ गोसाइ के सुखदायक, 
भो निदेस ये चरित करहु भाषागुन गायक । 
अज्ञा सिर धरि जोरि कर बिनवों कवि फोविंद चरन ! 


श्र, 


लछखि चूक छिमा कीबो अबुध जानि दास अपनी सरन ॥३॥ 
[ चरित्र, प्र्ठ २-३ ] 
»रे स्वासी रामप्रसाद जी के विषय में अभी इतना ही कहना 
पर्याप्त है कि आप तुलसीदास के अवतार समझे जाते है। आपका 
आविभाव काल हे-- 
संवत शत सत्रह के ऊपर, दुगुन तीस जब रहे मनोहर । 
सावन मुदि सत्तिमी सोहाई, ब्रह्म मुहूरत अति सुखदाई । 
लगन जोग दिन मंगलकारी | प्रगठटेउ शिश्षु सुंदर तनु घारी || 
[ श्री महाराजचरित्र, पृष्ठ ११ | 
एवं साकेतगमन-काल है-- 
अट्टारह सो विक्रमी, संबत इकसठ जान | 
श्रवण कृष्णा तीज तिथि, दिव्य दिवस मध्यान || 
कियों गमन साकेत फो, स्व स्वरूप सरसाय | 
मो रघुनाथ प्रसाद पे, करुणामृत बरसाय || 
[ श्रीमहाराजचरित्र पृष्ठ १३४-५ | 
अत्एवं इस 'श्रीमहाराजचरित्र' की छाया में इतना तो निवि- 
बाद रूप में कहा जा सकता हे कि भवानी- 
रचनाकाल दास को उक्त तुलसी-चरित्र लिखने का 
आदेश सं० १८६१ वि० के पहले ही कभी 
मिला होगा । कब मिला होगा की अपेक्षा महत्त्व का प्रश्न है यह 
कि कब रचा गया होगा । सो कवि का कथन है -- 





श्री गोसांई चरित्र का महत्व २१ 


श्रीनाभा जू जो रच्यों, मक्तन चरित जहाज । 
कछु प्रसंग तात बिदित, गावत संत समाज || 
ताहू ते यह भिन्न कथा, अद्भुत सुखदाई। 
कहों जथामति गाइ पाइ हरि संत सहाई || 
सकल अपूरब कथा विचित्र प्रसंग बिबिधि विधि । 
हरि प्रिय जन अभ्यास नवल बरनों मंगल निधि || 
नो नित्य राम सो ते कह्यो। कछक चरित कृत पारसी । 


ख्च्ञ् 


ताहू ते यह भिन्न मति जथा जगत बानारसी || 
[ चरित्र, प्रष्ठ १३ | 


सो इस 'वानारसी” विधान से इतना तो विदित ही हो गया कि 
इस चरित्र के पहले कोई 'पारसी' चरित्र भी था। कह तो नहीं 
सकता पर ऐसा कहने में कोई क्षति नहीं कि कदाचित्‌ इस पारसी' 
का रहस्य हे श्री भवानीशंकर याज्ञिक की भाषा मेँ-- 


गलता ( आमेर-जयघुर ) निवासी “अग्रदास' जी के शिष्य नारा- 
यणदास ( नाभादास ) राचित भक्तमाल केवछ १९० छप्पय, १७ दोहे 
तथा $ कुंडलिया छंद युक्त अंधथ था, परंतु इसकी कलेवर-बद्धि उनके 
शिष्यों द्वारा होती रही । सूछ अंथ से सब सिछा कर १२१० पंक्तियाँ 
अथवा चरण थे; नाभादास जी की शिष्य-परंपरा के प्रियादास जी ने 
धभक्तरस बोधिनी' नामक ६३४ कवितों की भ्रक्तमाल की टीका स॑० 
१७६५९ में रचकर गअंथ में ३७४६ पंक्तियों कर दीं। प्रियादासी टीका तो 
मूछ भक्तमाल का अंग ही बन गई । दोनों में से किसी की एथक सा 
रही ही नहीं | प्रियादासी थीका रहित भक्तमारल की कोहे प्रति देखने को 
नहीं मिलती । इसी प्रकार प्रियादास जी के पुत्र ( अथवा पात्र ) बेंष्णव- 
दास जी ने भी गद्य-प्च-मिश्रित भ्क्तमारू-प्रसंग की रचना कर भ्रक्तमाऊ 
का आकार बढ़ाया । वेष्णवदास जी ने भक्तमार के प्रचाराथ बढ़ा परि- 





र्र तुलसी की जीवन-भूमि 


श्रम किया, इन्होंने कॉँधघला-निवासी लक्ष्मणदास जीँ द्वारा सन्‌ ११७८ 
हिजरी में भक्तमाल के आधार पर “भ्रक्तमाल उरबसी”' नामक फारसी 
के चरिश्र-संबंधी अन्य अंथ भी रचे गण । 
[ पोह्दार अभिनंदन-ग्ंथ, प्र्ठ ३०६ ] 
हमारी समझ में भवानीदास के 'पारसी' का संकेत हे यही 
'क्तमाल उरबसी' जिसका रचना-काल हे सन ११८८ हिल्या 
सं० १८०२ वि० । अतएबव हम सरलता से कह सकते है कि 
भवानीदास ने अपने अद्भुत चरित्र' का निर्माण इसक पश्चात्‌ 
ही कभी किया | कब किया के अनुसंधान में आर आगे न 
यहाँ इतना ओर भी स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि “भवानीदास 
को बाबा बेनीमाघव दास” के किसी 'गोसाई” चरित' का पता 
नहीं । तो फिर उसका रहस्य क्‍या ९ जो हो, अभी तो हमको इतना 
ही निवेदन करना है कि बस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन 
के अध्ययन में इसका महत्त्व अप्षुणण है। समय ओर सत्य की 
दृष्टि से भी । 
भवानीदास रचित इस चरित्र की अवहेलना का परिणाम 
यह हुआ है कि आज भी 'राजापुर/' तथा 
तुल्सी लिखित प्रति “मलीहाबाद'” की प्रतियाँ तुलसी के हाथ की 
लिखी हुईं कही जा रही हैं । परंतु आश्चर्य 
की बात तो यह हे कि “चरित्र” को राजापुर का पता नहीं ओर 
मलीहाबाद के विषय में उसका कथन है - 
मल्हियाबादी भाटद इक, परम वेष्णब तेड । 
तिन बहु बिधि पूजा करी, बहु प्रकार करि सेठ ॥ 
तब निज पुस्तक दिय तिन्हे, रामायन राभैन | 
अजहु विराजत तिन सदन; हरि भक्तन सुख दैन ॥ 





श्री गोसांई-चरित्र का महत्त्व र्रे 


सिंहासन आसीत्त रहि, दरसन पावहिं संत। 
ते कर पूजा भारचा; सुख संपदा छहंत ॥ 
मन बच कर्म जिन्हे भयों, रामायन सो प्रेम । 
पाठ घारना अ्रवन करि, छहत सदा सुख क्षेम ॥ 
[ चरित्र, पृष्ठ ९३-४ | 


'पूजा-आरचा” के कारण यह शआ्रांति नहीं होनी चाहिए कि 
इसका कारण उसका तुलसी का हस्तल्ेख है। कारण यह कि 
रामायण सों प्रेम” में महत्त्व 'रामायन” को ही दिया गया है । इसके 
अतिरिक्त हम देखते यह हें कि भवानीदास समय पर इसकी सूचना 
कर देते हैं कि यह प्रति स्वयं तुलली के हाथ की लिखी थी जो 
इस प्रकार किसी भक्त को दी गई। प्रसंग कई दृष्टियों से महत्त्व 
का है। अतः इसका पूरा उल्लेख कर देना उपादेय सिद्ध होगा। 
सो कहते हैं. कि तुलसीदास 'खेराबाद? से प्रस्थान कर जब घाघरा 
के मार्ग से अवध' पहुँचने के विचार से जल्नलमार्ग से चले तब 
कुछ ओर ही घटना घटी, जो है-- 

आगे दई चलाइ बस्तु भरि दुइ जलजाना | 
सह समाज घढ़ि चले करत रघुपति गुन गाना || 
से छख को एक ग्राम रामपुर नाम है ताको | 
रोकि आगमनी नाव अटठालछो है यह काको || 
अब बिन जगाति नहिं छूटि है कह्मयों बहुत तिन मान नहि । 
जम जाति कुजाति जगाति के काहू की जेहि कानि नहि ॥१॥ 
असवारी की नाव जबे पहुँची तेहि ठाऊँ। 
साधन हू बहु कह्मों बतायो जद्यपि नाऊँ॥ 
ताहू पर नहि मान तब तिन पूछ गोसांई । 
कहा ग्राम फो नाम फोन घ्ुइधर यहि ठाई॥ २॥ 





खा तुलसी की जीवन-भूमि 


छत्री जाति तन तदपि हे रामदास मम नाम जने || 


तब निज मन अनुमान किय, अब ऐसे सुभ ठोर। 

आतजै वस्तु जो काम तो, हमहि न चादिय ओर ॥ 

वस्तु जनेक अमोल अति, अरु' बहु जिनिस सुदेस | 

सब छाड़े ज्यों भेट किय, साथ नरेंस घधनेस || 

तब हरखि गोसांई बिने सुनाई अब मोहि अज्ञा दीजे | 

मम भाग बड़ाई वस्तु भाव जो अंगीकार करीजे || 

हांफो जलजाना चले सुजाना जोजन भरि जत्र आए | 

सुनि ग्रामपती यह बरजि विविध पुनि नौका चढ़ि चढ़ि आए || 

वहु सीधघ चलछाई पहुँचे आई सादर सीस नवाए | 

करि बहु मनुहारी विनेनुसारी नाथ न जाह्ु बढ़ाए | 

अब परिश्रम कीजे जग जसु छीजे पावन भवन करीजे | 

हम सुक्ृत न छीजे सोइ करना करि पदबी दायन दाजे ॥ 

बिनती बहु ठानी नेकु न मानी तब कीन्हों बरिआई। 

सब भये उतारे भागन भारे नोका खेचि चलाई || 

यहि बिषि छे आए अति सुख पाए. अस्तृति बहु विधि छाई । 

अति भारति करि करि आनंद भरि भरि दियो वास सुखदाई | 

सेवा राम कीन्हें अति लव लीने ब्रह्मद्ि के रस भीने | 

गुन भाव सु ग्राही प्रेमहि चाही मानि सबे विधि छी 
तब हैं प्रसंन्‍्य॒ तह वास कियों | अभिलाखिन दरस हुलास दियो। 
बहु भजन उपाई रखे ब्रिरवे | चख धारन के सुख साज सचे । 
सब छोक बिसोक सनाथ किए | बहु संपति अभिमत दान दिए | 
सथुरा नाम हुतो एक खेरों। मानों सबंस जस शुन थेरो। 





श्री गोसांई-चरित्र का महत्त्व र्‌५्‌ 


तह सो आश्रम सुभग बनायों | निज समाज को साध टिकायों । 
रामायन निज लिखी सो दीन्ही | मनो थापना तीरथ कीन्ही। 
| चरित्र, पृष्ठ १०७-८ | 
भवानीदास के इस कथन की पुष्टि 'राय कवि दोलतराम जी? 
के इस अवत्तरण से आप ही हो जाती है-- 
हृदय राम विख्यात भे, हृदय बसाये राम | 
पुर शोभा दूनी करी, चारि वर्ण विश्राम [३०॥| 
ग्राम रामपुर नाम, हृदय राम भूपाल्‍ब्मणि | 
रामघाट सुखधाम, रमई गोड़िया नाम सुनि ॥३१॥ 
तुलसीदास कृपाछ, राम भक्त तन मन वचन | 
आए. ग्राम सुकाल, वास कियो कछु काल तहँ ॥३२|| 
रामायण निज कर लिखित, दे पुनि दीन्ह असीस | 
अचल होइ दपता सदा; सुनु तब रामपुरीस ||३३॥ 


| रसमोर, प्रष्ठ ७ | 
इतना ही नहीं अपितु स्वयं राजा महंश्ररवर्श सिंह रामपुर 
रामपुर-मशुरा.. सथुरादधीश' का निवेदन हे-- 
पुर शोभा बाहुलय बढाई | द्विज क्षत्रिय विश शझूद्र बसाई। 
ग्राम रामपुर ते कछु दूरी | दिशि कोवेय सरित जल पूरी | 
रामघाट गंडकि सर माहीं।| रमई गोड़िया हो तेहि ठाहीं। 
गोस्वामी श्री तुल्सीदासा | आए तेहि थछ सहित हुलासा। 
घाट नाम पूछो हरपाई | रामबाद तेहि. दीन्ह बताई | 
नाम रभैया मोर कृपाछा | यहि कृत करत वंश प्रतिपालछा | 
घाट पार को पुर कथु नामा | बसत रामपुर ग्राम लछामा | 
की नप हृदयराम नरनाहां। स॒नि पायो तिन बड़ उत्साहा। 
आवत भे सानंद तहँ, सुनि दृप आयो घाइ 
युत आदर सत्कार तिन, बास कराए आइ | 
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सेवन कीन्ह यथाविधि रूपा। भे प्रसन्न तब साथु अनूपा। 
आशिष दीन्ह अचल यह राजू | काहू काल न होइ अफाजू | 
रामायण निज कृत तहँ थापी | पूज्यों यहि अरि सके न चापी | 
प्रतित. आंजनेय मेंगवाई | भूष. निकेत आपु पघराई | 
अजहँ. राजत भूषति धामा। पूजत प्राप्त होत मन कामा। 
[ श्रीमहेश्वरगोगजचिकित्सा, पृष्ठ १०-११ ] 
यह सं० १९०७ वि० की बात है । भूमिका के अन्त में कवि 
का परिचय ओर पता है-- 
समस्त भारत निवासियों का चरणसेवक 
महे श्वर 
रामपुरमथुरादवथीश 


अयोध्या के पशिचम ४० कोस सरयू के दक्षिणतट चन्द्रभागा के 
उत्तर तट जिला सीतापुर निवासी | 


[ वही, ए४ २ | 
फिर भी तुलसी के जीवन में इस स्थान की इतनी उपेक्षा १ 
जिस वज्ञानिक दृष्टि से इसकी परीक्षा करनी हो उसे कहीं अन्यत्र 
जाने की आवश्यकता नहीं । उसे यहीं 'कविवंश-वर्णान! भी प्राप्त 
हो जायगा । उसकी गणना से आप ही सिद्ध द्र हो जायगा कि 
हृदयराम तुलसी के समकालीन थे । अधिक कहने की आवश्यकता 
नहीं । यदि संभव हो तो इस स्थान की शोध होनी चाहिए ओर 
इसी प्रकार चरित्र-वशित अन्य स्थानीं को भी एक बार अपनी 
आँख से देख लेना सभी प्रकार हितकर होगा । 





२--चातों में तुलसीदास 


गोस्वामी तुलसीदास के अध्ययन में 'वातोा' का महत्त्व 'सोरों 
सामग्री? की कृपा से बहुत कुछ बढ़ गया है ओर बुझती हुईं आग 
को हवा देकर जिलाया जा रहा है । हम 
रूप परिवर्तन अभी उसके बारे में कुछ नहीं कहते। हाँ, 
इतना निवेदन कर देना चाहते हैं. कि इस 
क्षेत्र में एक ऐसा भी प्राणी है जो अपनी सरल शेक्ली में धीरे से 
कह जाता है-- 
व्यास जी का प्रथम बार दृदावन जाने का समय सं० १००१९ 
निकलता है, ओर अंतिम बार वे संदत्‌ १६१२ में बूंदावन गये तथा 
जीवनपयत चहीं पर रहे । गोस्वामी तुलसीदास जी का बुंदावन जाने 
का काल निम्नलिखित ग्रंथों में तद्बदिषयक प्रसंगों की समीक्षा करने पर 
अलग-अलग समय में प्रकट होता है-- 
१, मूल गोसाईं चरित के अनुसार संवत्‌ १६४९ के लगभग । 
२. दो सो बावन वेष्णवन की वार्ता से संवत्‌ १६२६ के रगभग । 


उपरोक्त दोनों संवतों में व्यास जी का कूंदावन में हो निवास था | 
इन गंथों में कृष्ण-द्वारा गोस्वामी तुलसीदास की अनन्य राम-भक्ति के 
प्रण की रक्षा के लिए घनुष-बाण घारण करने की घटना का उल्लेख 
किया गया है । किंतु इस घटना के चमतकार का श्रेय दो सो बावन 
वैष्णवन की वार्ता में नंददास की भक्ति को दिया गया है । मूल गोसाई 
'चरित में वह गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति के प्रभाव से वर्णित है । 
उक्त दोनों ग्रंथों के लेखक अपने-अपने संप्रदाय का आग्रह रखते थे | मूल 
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गोसाईं चरित की प्रामाणिकता में भी संदेह क्विया जाता ह। अतएव 
इस विपय पर प्रियादास जी की “भक्ति-बोघिनी भ्क्तमाल की टीका 
तीसरा साक्ष्य मान छेना होगा। जो टीकाकार के चअतन्य संप्रदायी 
होने के कारण उक्त दोनों सांप्रदायिक आग्रहों से मुक्त एवं जिसके 
अनुसार बूंदावन में तुलसीदास की यात्रा के समय उनकी अनन्यता की 
टेक रखने के लिए कृष्ण-मूर्ति का घनुप-बाण घारण करने की चसत्कार- 
पूर्ण कथा का श्रेय तुलसीदास जी को ही था। यथपि इस प्रकार की 
चमत्कारपूर्ण घटनाओं की ऐतिहासिक समीक्षा करना अभिप्रेत नहीं ४, 
तथापि जिन व्यास जी के संबंध में हमें निर्णय करना है, वे देवी 
चमत्कारों में पूर्ण विश्वास रखते थे, जैसा कि उनके “'साँची भक्ति नाम- 
देव पाई” आदि पदों में वर्णित घटनाओं से प्रकट है । नामदेव के हाथ 
से भगवान के दूध पी जाने की चमत्कारपूर्ण घटना व्यास जी की 
साखी में भी वर्णित ६--- 
नामा के कर पय पिया, खाई ब्रज की छाक | 
धव्यास' कृपट हरि ना मिले, नीरस अपरस पाक ॥| 
अतएव हमें इस हेतु तो उस घटना की सान ही लेना पड़ेगा। 
व्यास जी का उक्त बटना को संकेत करने वाला पद यह द-- 
करो भेया साधुन ही सों संग, 
पति-गति जाय असाधु संग तें, काम करत चित भंग || 
हरि तें हरिदासिन की सेवा; परम भक्ति को -अंग। 
जिनके पद तीरथ गे पावन, उपजावत रख-रंग || 
जिनके बस दसरथ-सुत मास्थों, माया कनक कुरंग | 
तिनके कहत “व्यास” प्रभु समस्ो, सत्वर धतुप-निषंग |) 
| व्या० २१७ ] 
यहाँ पर व्यास जी के 'अश्ञ' बृदावन-विहारी ओीकृष्ण हैं, न कि 


4 4 कक 


विष्णु, क्योंकि व्यास जी ने अपने कितने ही पदों में नारायण या विष्णु 
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को अपने प्रद्ु राधावकछृुभ से प्थक कहा हे | कृष्ण के इस प्रकार 
घनुप-बाण घारण करने की कथा अन्य किसी साधु के संबंध में प्रचलित 
न होने के कारण इस पद में गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित इस 

चमत्कारिक घटना के संकेत को अभिष्रेत समझना चाहिए । 
[ भक्त-कवि व्यास जी, पृष्ठ १८७-८ ] 
श्री वासुदेव गोस्वामी के इस विवेचन में यदि सार हे तो. 
नागरीदास की साखी यह एक बढ़ी बात हे। कारण यह कि 
एक प्रकार से यह आँख-देखी साखी हे, 

ओर है एक अनन्‍्य कृष्णुमक्त की साखी । 

किन्तु इससे भी अधिक दशेनीय वस्तु है यह कि स्वयं भक्त- 
वर नागरीदास, जो निश्चय ही वल्लभ-कुल्न के भक्त थे, बातो! के 
विपरीत कुछ और ही कथा सुनाते है । पाठकों की सुविधा के लिए 
यहाँ डा० माताप्रसाद गुप्त जी का दोनों का तुलानात्मक अध्ययन 
दिया जाता है । आप लिखते हैं -- 

(क ) 'माला' के अनुसार तुलसीदास एक समय अपनी यात्रा सें 
गोवद्धन आ निकले थे, किन्तु वार्ता' के अनुसार वे अपने छोटे भाई 
नंददास से मिलने के लिए गोव द्वन आए थे । 

( ख ) 'मारछा' के अनुसार उन्हें गोस्वामी विहुलनाथ जी श्रीनाथ 
जी के दर्शनों के लिए लिवा गए थे, जब कि 'वार्त्ता' के अनुसार नंददास 
जी श्रीनाथ जी के दर्शनों के लिए गए थे और तुछसीदास उनके पीछे- 

गठे गए थे | 

( ग ) 'माला' के अनुसार “कहा कहों छवि आपकी...” तुछसी- 
दास ने कहा, जब कि ार्चा' के अनुसार इसे नंददास जी ने कहा | 

(घ ) 'माछा? के अनुसार ठाकुर जी ने तुलसीदास की भक्ति के 
अधीन होकर स्वरूप-परिवर्चन किया, जब कि वार्ता” के अनुसार “नंद- 
दास जी. श्रीगुसाई जी के सेवक हैं” इस कानि से उन्होंने यह किया | 
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(ढ ) 'माला” के अनुसार यह स्वरूप-परिवर्तन देखकर तुलसी- 
दास की अनन्यता पर 'सबनि के मन में इनक्री ओर को बड़ो उत्कर्ष 
आयो &६?-और इन 'सबनि' में गोस्वामी बिटुलूनाथ जी भी हो सकते 
हैं जो तुलसीदास को लिचा कर गए थे-जब कि 'ार्त्ता' के अनुसार 
मंदिर से बाहर आकर नंददास जी के साथ तुलसीदास ने भी गोस्वामी 
विहुलनाथ जी को साष्टांग दंडबत को है | 

( च ) 'भाछा' में स्वरूप-परिवरतंन का प्रसंग यहीं पर समाप्त हो 
जाता है, किंतु वार्ता? में गोस्वामी विदुललाथ जी को दंडबत करने के 
अवसर पर तुलसीदास नंददास जी से यहाँ भरी उसी प्रकार का दर्शन 
कराने के लिए कहते हैं जैसे नंददास जी ने उन्हें वहाँ कराए थे, और 
नंददास जी की विनती पर गोस्वामी विहुलनाथ जी अपने पांचवे पुत्र 
रघुनाथ छाल जी से कहते हैं, 'रघुनाथ जी, तुम्हार सेवक आएं हैं, 
इनकुं दर्शन देवो ।! ओर रघुनाथ छाल जी तथा उनक्री ख्री जानकी बहू 
जी तुलसीद।स को राम तथा सीता के रूप में दर्शन देते हैं । 

(छ ) 'बरनों अवध गोकुल गाम? शीषक पद साला” के अनुसार 
तुलसीदास ने वहाँ एक वेष्णव मिन्न के कई दिनों के आग्रह पर बनाया 
था, जब कि “वार्ता” के अनुसार यह पद उन्होंने रघुनाथ छाल जी तथा 
जानकी बहू जी के स्वरूप-परिवर्तन पर रचा! । ( पद में त्रज तथा अवध 
का तुलनात्मक वर्णन है, स्वरूप-परिवर्तन अथवा दर्शन संबंधी कोई 
संकेत नहीं हैं, यह द्वश्व्य है । [ तुलसीदास, पृष्ठ 2१-०२ | 

डा० माताप्रसाद गुप्तनी के इस “तुलनात्मक अध्ययनः में 
आपने देख लिया होगा कि वास्तव में 'वातों' का लक्ष्य क्या हे । 

हम अभी केवल इतना ही कह कर आगे 

नंददास की स्थिति बढ़ना चाहते हैं. कि 'वातता' के अतिरिक्त 
अन्यत्र कहीं भी इस बात का कोई संकेत 

नहीं हे कि वस्तुतः इस घटना से नंददास का कोई लगाव भी है। 








देखने को मिली हे कि 'सं० १६९७ की वातो' में इस स्वरूप- 
परिवतेन का कोई उल्लेख नहीं हुआ है । हाँ, उसमें इस घटना का 
नाम नहीं | इसका तो उसके संपादक 'संवत्‌ १७५२ की लिखित 
हरिराय जी के भावप्रकाश वाली? प्रति के माथे मढ़ते हैं। अतणव 
हम भी इस प्रसंग को यहीं छोड़ अमी देखना यह चाहते हैं कि 
सचमुच इसके अनुसार 'तुलसीदास” का “घर-बार' टहरता किस 
देश में हे । सो नंददास का अति संक्षिप्त परिचय हे- 
अब श्री गुसांई जी के सेवक नंददास सनोढिया ब्राह्मण ( रामपुर 
में रहते ) तिनक्रे पद ( अष्टछाप में ) गाइयत हैं, स्रो वे पूर्व में रहते, 
_तिनकोी दाता । 
[ अष्टछाप, पृष्ठ ५२५ ] 
कोष्ठ के भीतर के अंश 'भाव-प्रकाश” के हैं। अतः उनको 
छोड़ देने पर काम के रह गए परिचय के 
पूर्व का संकेत. दो सूत्र । उनमें से पहला तो है सनोढिया 
ब्राह्मण! ओर दूसरा हो “पूव', इन्हीं को 
सामने रखकर कुछ आगे का हाल देखना है । सो वातोाकार स्वयं 
कहते हैं-- 
“सो एक दिन पूर्व को संग श्रीद्वारिका को श्री रणछोड जी के 
दर्शन को. चछूत हतो |. 
| वही; पृष्ठ ५२६ |] 
प्रइन उठता हे कि “पूर्व” से यह 'संग” आ रहा था ओर मार्ग 
में टिक गया था अथवा “पूब” से जाने की अभी तेयारी कर रहा 
था। समाधान के लिए जो थोड़ा सा सूत्र हाथ लगा यह है-- 





कभ 
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तब तुलसीदास ने अपने मन में विचार कियों जो-“या संग में 
मुख्य मनुष्य होइ ताको ठीक करिए। तब तुलसीदास ने संग में 
जाएके ठीक पारी, तद दूसरे दिन नंददास को संग लेके आए। सोचा 
मुखिया सी सुल्सीदास ने कल्यो, जों- यह मेरों छोटो भाई तिहारे 
संग में जात 5, वातें तुम मार्ग में यार्कों बोहोत जतन सो राखियों | 
और अपने साथ लेके आइयो । सो जैसे काहू ठार यह रहि न जाई । 
तब सगरे संगवारन ने कह्यो;, जो--भलो, ओर तुम काहू बात की 
चिंता मति करियो, जो इतने जने साथ में हैं, त्यों एह है 
| वहाँ, ० ४२८-६ | 
बात परिचित जनों की जान पड़ती हे तो भी संदेह को स्थान 
हे ही | अतः आगे की सुनिए -- 
ओर एक समय श्री मथुराजी ते संघ चल्‍यो, सो श्री जगन्नाथ 
राइजी के दर्शन को | ता संघ में दस पांच संग में चष्णव हु गए हते । 
सो कक दिनमें वह संघ कासी जाइ पोहोंच्यो । 
तब तहाँ नंददास के बड़े भाई तुलसीदास तहाँ हुते । तब उनने 
सुनी जो --आज इडहोॉ श्रीमधुराजी की संघ आयो है । तब तुल्सीदास ने 
वा संघ में आइ के पूंछी जो उहाँ श्रीम धुराजी में तथा श्री गोकुल में 
नंदुदास नामक एक ब्राह्मण गयो हतो, सो तहाँ तुमने देख्यो सुन्यो 
होइ तो कहो । 
॥ वही, पृ ५६४ ] 
तात्पय यह कि यहाँ 'कासी' का नाम खुला ओर ५पूबे! के 
स्पष्टीकरण में कुछ सहायता मिली। 
काशी में घर काशी में तुलसीदास का क्‍या था? 
निवेदन हे, उसी 'बातो' में यह भी कहा 


गया है-- 
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सो बांचिके तुलसीदास के मन में यह आई जो--भअब तो नंद- 
दास सर्वथा इहां न आवेगो सो यह निश्चय करिंके तुलसीदास तो 
चुपचुपाते अपने घर गए । 
[ वही, पृष्ठ ५६६ ] 
अपने घर! का पता लग गया तो 'अपने देश” की थाह 
लीजिए । कहते हैं-- 
तब श्री गुसांईजी के वचन सुनि के तुझ्सीदास बोहोत प्रसन्न 
भए | पाछे श्री गुसांई जी तें विदा होइके अपने देश कों गए । और 
नंददास ने हू फेरि तुलसीदास को नाम हू' न लियो | 
| वही, पृष्ठ ४७६ ] 
तात्पये यह कि “बातों! के कथनाठुसार तुलसीदास का “घर! 
काशी ओर देश” पूर्व है। ननु नच को स्थान इसलिए 
नहीं कि-- 
सो वे नंददास और तुलसीदास दोइ भाई हते। तार्मे बढ़े तो 
तुलसीदास, छोटे नंददास | सो वे नंददास पढ़े बोहोत हते, और 
तुलसीदास तो रामानंदी के सेवक हते | सो नंददास को हु रामानंदी 
के सेवक किए हते ॥ 
| वही, पृष्ठ ४२४-६ |. 
में घरेलू परिचय दिया गया हे। काशी के अतिरिक्त वातो के 
आधार पर कहीं अन्यत्र तुलसीदास का घर समझना भारी भूल 
हे । हां, 'सनोढ़िया ब्राह्मण” कहना उसके सवथा अनुकूल है । 
जी | अभी तक हमने 'सं० १६९७ की वातों' का आधार 
लिया था ओर देखा था कि उसकी दृष्टि में तुलसीदास की स्थिति 
क्या है । उसके उपरांत अब कुछ सं० १७०"२! कौ भावप्रकाश 
वाली प्रति का प्रमाण लीजिए । सो उसमें स्पष्ट कहा गया है-- 


35 
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ओर एक सभे तुलसीदासजी ने बिचार कियो जो--नंददास श्री 
गोकुल में है, सो में जाइके लिबाह ऊछाऊँ | यह विचारि के तुलसीदास 
काशी जी ते चले, सो कितेक दिन में श्री मथुराजी आइ पोहोंचे । 


तुलसीदास काशी जी तें चले! से कहीं अधिक महत्त्व का है 
इसी के आगे का यह कथन-- 
तब सशुराजी में पूछे जो-इहां नन्‍्द॒दास ब्राह्मण कासी ते भायो 
है, सो तुम जानत होठ तो बताओ, जों>वह कहां होहइगो । 
[ अश्छाप, प्रष्ठ ५७७ |] 


अस्तु | अब ता (वार्ता' के प्रमाण से ही मलीभाँति प्रमाणित 

हो गया कि वास्तव में 'तुलसी' ओर “नन्द! 

रामपुर का निर्देश का निवास काशी” ही था। अब थोड़ा 

यह भी देख लेना चाहिए कि उसकी टाष्ि 

में रामपुर की स्थिति क्‍या हे। सो 'भावप्रकाश' का प्रका- 

शन है-- 

और सो वे: पूरब में 'रामपुर” गाम में जन्मे । 

| वही, एृ४्ठ ५२५ | 


परन्तु व्या इससे सचमुच उक्त वातों का भावप्रकाशन! हो 
गया ९ “पूरब' में 'रामपुर' की कमी ? न जाने कितने 'रामपुर गाम' 
वहाँ बसे हैं । तो फिर इसका श्र क्‍या ९ निवेदन है “अयोध्या! । 
“अयोध्या' ही वास्तव में 'रामपुर! हे । किन्तु क्या अयोध्या को 
“गाम! कहा जा सकता हे ? समाधान भी वहीं घरा है | देखिए न, 
कितना सटीक कथन हे-- 

पाछें तुलसीदास मे नन्‍्द॒दास सो कही जो--तुम हमारे संग चलो । 
सो-गाम रुचे तो अयोध्या मे रहो, पुरी रुचे तो काशी में रहो, पर्वत 
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रुचे तो चित्रकूट में रहो, वन रुचै तो दुंंडकारण्य में रहो । एसे बड़े-बड़े 
धाम श्री रामचन्द्र जी ने पवित्र करे हैं । 
[ बही, पृष्ठ ४७८ | 


भाव यह कि “वातो' के आधार पर कभी यह सिद्ध नहीं हो 
सकता जो तुलसी वा नन्‍्ददास 'सोरों' के पास किसी 'रामपुर' 
में जन्मे थे और फिर नन्ददास ने उसे अपने प्रवाप से “श्यामपुर' 
कर दिया | कारण यह कि “वाता” में कहीं इसका संकेत भी नहीं 
है | हाँ, उसकी साखी सवथा इसके विपरीत हे । 
किन्तु आज की अद्भुत खोज है-- 
श्री वृ दावन-निवासी भ्राणेंश कवि ने “अष्टसखासत' नामक काब्य- 
अंथ में श्री महाप्रभु बल्‍लभाचायें तथा गोस्वामी विद्वलूनाथ जी के अष्ट- 
छाप के भक्त कवियों की महिमा का वर्णन 
प्राणेश की खोज किया है, जिसकी एक हस्तलिखित प्रति गोकुल 
में प्राप्त हुई है । यह प्रतिक्षेपि सं० १८८६५ के 
चैन्न शुक्छा ५ शुक्रवार को समाप्त हुई थी । इसमें नंददास जी के विषय 
में कुछ लिखा गया है, वह नीचे दिया जाता है-- 
राम-भगत तुलसी-अनुज नंददास ब्रज ख्यात | 
दुज सनोंढिया सुकुल कवि कृष्ण भगत अवदात || 
नंददास विद्धल-कृपा बहु बित वैभव पाय। 
खरच्यों सब परमाथ हित श्री हरि भक्ति बढ़ाय || 
'करयों राम तें स्थाम निज बदल्लि इष्ट अरु गाम | 
रव्यों स्याम सर बाछरू हरि बढूदाऊ धाम || 
सोंपि अनुज चँदहास कर सुत दारा घन धाम । 
आए. सूकर खेत तजि ब्रज बसि सेयौ स्याम || 
नंददास मुख-माघुरी बोलनि प्रान अनूप | 
सुर नर मुनि की का चली जिन मोहे ब्रजभूप || 
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बाँचत भ्रीमद्भागवत बिविध भाँति अरथाय। 
बेन सुधारस जनु सने देत भक्ति उमगाय | 
कृष्ण राम के रूप भये नंददास मन आनि। 
लखि तुल्सी मन चलि रहे प्रान जोरि जुग पानि ॥ 
रामायन भाषा विरचि अभ्राता करी प्रकास | 
देखि रची श्रीमागवत भाषा भी नंददास ॥ 
जब बरनत गोपी - बिरह नंददास पद गाहश। 
खबत नेन निरझर बनत कृष्ण प्रेम पुछकाइई || 
प्रान सनेही स्थाम के, नंददास बड़े भाग। 
प्रति छन हरि सेवा निरत, पुष्टि पंथ अनुराग ॥ 
उक्त उद्धरण से तुलसीदास, नंददास तथा चंद्रहास का भाई और 
सनाढय शुरु होना समर्थित होता € । नंददास जी अपनी संपत्ति, स्त्री 
तथा पुत्र को अपने भाई चंद्रहास को सौंपकर शुकरक्षेत्र से ब्रज चले 
आए ओर यहाँ भागवत भाषा बनाया | नंददास जी का मन रखने के 
लिए श्रीकृष्ण ने तुलसीदास जी को रामजी का रूप दिखलाया। नंद- 
दास जी के विरह के पद बढ़े मर्मस्पर्शों थे जोर यह हरिभक्ति के 
अनन्य अनुरागी थे | 
तात्पर्य यह कि इस अंथ से प्राप्त विवरण यद्यपि कोई नया प्रकाश 
नंददास जी की जीवनी पर नहीं डारूता पर अन्य साधनों से प्राप्त 
सामग्री की कई बातों का समर्थन अवश्य करता है । 
[ नंददास ग्रंथावली भूमिका, प्रष्ठ २४-२६ | 
'सोरों-सामग्री' के 'प्राणेश' जी भूलकर भी काशी? का नाम 
नहीं लेते | हाँ, इतना कहना तो अवश्य चाहते हैं कि-- 
करयो राम तें स्थाम निज बदलि इष्ट अर गाम | 
किन्तु साथ ही कुछ ओर मजे की बात कह जाते हैं | सुनिए 
तो सही; गृढ़ रहस्य की बात है । लीजिए-- 
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रव्यो स्थाम सर बाछरू हरि बलदाऊ धाम | 


तो फिर 'बलदाऊ' के प्रिय नाम 'राम' से इतनी चिढ़ क्यों 
जो 'राम' को स्याम! कर दिया ? फिर सच तो कहें “कच्यों राम तें 
स्याम' के आधार पर ग्राम का नाम 'रामपुर' सिद्ध केसे हो सकता 
हे ? “बर्दाल इष्ट अरू गाम' से 'रामग्राम' भले ही ध्वनित हो ले । 
किन्तु प्राणेश' जी को पूरा पता है कि सोरों-आन्दोलन से यह 
सब कुछ संभव है । संकेत हुआ नहीं कि पाठकों ने कट सब 
कुछ समझ लिया। परन्तु आगश्चये तो यह है कि 'तीन जन्म 
की लीला भावना" के रचयिता वातां के पारंगत पंडित श्री हरिराय 
जी भी इसको नहीं जानते । जानते भी केसे ? उस समय सारों- 
सामग्री किसी के पास थी कहाँ ? उसका प्राकटथय तो इस शती में 
हुआ है न ९ तुलसी का सौभाग्य ही सममिषिण कि जिनके पूवजों 
ने उनके 'राम? से चिढ़ कर अपने पुर! का नाम ही बदल दिया 
वे ही आज उन पूवजों के किए पर पानी फेर उसी “राम” के तुलसी 
के लिए आज न जाने व्या क्या कर रहे हैं। फिर भी लोग उनसे 
पूछना यही चाहते हैं कि क्या यह सच भी है ९ अब तक सोरों 
की सारी सामग्री किसी कूड़े में क्यों पड़ी थी ओर आज एक एक 
कर सहसा प्रकट भी होने लगी तो कृपया इस बात को सवविदित 
क्यों नहीं कर देती कि उसका स्वयं नंददास की रचना से मेल 
क्यों नहीं ? कोई कहाँ दिखा तो दे कि नंददास के किसी पद में 
यह संकीणता है । पंक्ति की बात तो और भी कठिन है । सुनिए, 
निवेदन नंददास जी का ही है । ललक की लालसा पर ध्यान तो 
दीजिए-- 


राम-कृष्ण कह्िऐ उठि भोर | 
अवध इस वे घनुष घरे हैं, ये ब्रज ; माखन चोर | 
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। 
उी 


उनके छत्र चँवर सिंहासन, भरत सन्रुहन लछमन जोर । 
इनके छकुट मुकुठ पीतांबर, नित गायन संग नंदफिसो र ॥ 
उन सागर में सिला तराई, इन राख्यो.गिरि नखफी कोर । 
नंददास? प्रभु सच तजि भजिऐ,, जेसे निरखति चंद चफोर ||३७॥ 
[ अष्टछाप-परिचय, पृष्ठ ३२५ ] 
रही निष्ठा की घात। सो प्रत्यक्ष ही नंददास का निवेदन हे--- 
जो गिरि रुचे तो बसी श्रीगोवर्धन, ग्राम रुचे तो बसो नंदगाँम । 
नगर रुचे तो बसो श्री मघुपुरी, सोमा सागर अति अभिराम ॥ 
सरिता रुचे तो बसो ओऔ यमुना-तट, सफल मनोरथ पूरन काम | 
लंददास”ः फाननहिं झचे तो, बसी भूमि बूंदावन धाम | 
| बही, पृष्ठ २२० | 
वार्ता! तथा 'सोरों-सामग्री' में तुललीदास की जो गति बनी 
श्री मीतछ का मत हे ओर नंददास का उनमें जो सतकार हुआ 
हे उसकी मीमांसा में पड़ने से पहले ही 
जानने की वात यह है कि श्री प्रभुदयाल मीतल के कथनानुसार 
खोज में नंददास की निम्नलिखित रचना प्राप्त हुई ४, जिससें 
उन्हाने अपने ज्येष्ट आता के रूप में तुलसीदास की पद-वंदना को है- 
श्रीमचुल्सीदास स्व शुरू अआ्राता पद ब॑दे। 
सेष सनातन विपुल ज्ञान जिन पाइ अनंदे || 
राम-चरित जिन कीन; तापत्रय कलि-मल हारी | 
करि पोथी पर सही, आदरेठ आप पुरारी ॥ 
राखी जिनकी टेक, मदनमोहन घनुघारी | 
वाल्मीकि अवतार कहत, जेहि संत प्रचारी ॥ 
नज्ंददास” के हृदय-नयन को खोलेउ सोई । 
उज्ज्वल रस टपकफाय दियो, जानत सब कोई || 
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हमारे सतानुसार नंददास को तुलसीदास का भाई मानने में कोई 
आपत्ति नहीं होनी चाहिए | वार्ता में इस विषय का स्पष्ट कथन हुआ 
है, जिसकी पुष्टि सोरो-सामग्ी से भी होती है । वातों साहित्य और 
सोरों-सामगओ॥ी की अप्रामाणिकता के संबंध में जो तक उपस्थित किए 
पए हैं उनसे हम सहमत नहीं हैं | हम गत पृष्ठों में वार्ता साहित्य की 
प्रमाणिकता सिद्ध कर छुके हैं जोर सोरों-सामगओ को भी अग्रामाणिक 
मानने का हम कोई कारण नहीं पाते । ऐसी दशा से जब तक विश्वस- 
गीय सामग्री अथवा अकाट्य युक्तियों द्वारा इसके विरुद्ध निर्णय न हो 
बाय, तब तक हम नंददास को तुलसीदास का भाई मानने के पक्ष में 
ही रहेंगे । 


[ अध्टछाप-परिचय, पृष्ठ ३२०२-३ | 


श्री मीतल जी के निष्कष से सहमत होना कटिन है । हमारी 
समम में श्री नंद्दास की उक्त रचना ही 
वार्ता से भ्रान्ति. इस बात्त का निर्णय कर देती हेकि इस 
विषय में 'वातोा' और 'सोरों-सामग्री” 
मान्य नहीं | कारण यह कि इसमें कहा गया है- 
१--श्रीमत्त तञ्सीदास स्व गुरु आता पद बंदे । 
२--सेष सनातन विपुल् ज्ञान जिन पाइ अनंदे । 
३--राखी जिनकी टेक, मदनमाहन धनुधारी । 
४-- नंददास' के हृदय-नयन को खोलेउ सोई। 
परन्तु इनमें से किसी की भी संगति 'वातो' वा 'सोरों-सामग्री 
के साथ नहीं बेठती । आश्रय तो यह है कि श्री मीतल्ल जी “गुरु 
श्राता' का सीधा अथे 'शुरुभाई! न कर न जाने किस प्रमाण पर: 
किस प्रे रणा से, इसका अथ कर जाते हैं ब्ये्ठ आता” । कदाचित्‌ 
“वाती' ओर 'सोरों-सामग्री' की पुकार पर कान दे ऐसा कर जाते 
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हैं| अन्यथा २ में तो गुरु 'सेष सनातन' का स्पष्ट उल्लेख भी है। 
ओर ३ का तो प्रद्मक्ष ही वातों' से विरोध है। वाता' में तो 
इसका श्रेय नन्ददास वा गो० बिद्बलनाथ की महिमा को प्राप्त 
हुआ हे न? ४ की स्थिति भी वही हे। 'बाता' के नंददास तो 
तुलसीदास को लिखते है-- 
मेरो विवाह प्रथम तो श्रीरामचन्द्र जी सों भयो हतो, ता पाहे 
बीच में श्रीकृष्ण आह पोहोचे, सो आइ के अचंक ले गए। जो-नैसे 
कोई लोकिक में व्याह करि ले जादू, और कोइ जोरावर लूटि लेइ । सो 
सैसे ही श्रीरामचंद्र जी में बल होतो तो मोक्कों श्रीकृष्ण केसे ले जाते? 
और ( भ्री रामचन्द्र जी तो एक पत्चाव्रत हैं। सो दूसरी पत्नी कं केसे 
संभारेंगे ? एक पत्नी हु बराबर संभारि न सके, सो रावण हरि के ले 
गयो | और श्रीकृष्ण तो अनन्त शबलछान के स्वामी हैं, ओर इनकी पर्ल्न; 
भए पाछे कोई प्रकार को भय रहे माहीं हैं, एक कालावच्छिन्न अनन्त 
पत्नी कू' सुख देत हैं | जासों मेंने श्रीकृष्ण पति कीनो है । सो जानोगे ) 
अब तो तन, मन, धन यह लोक परलोक हैं सो सब श्रीकृष्ण को हू । 
तातें अब तो में परबस द्वोइ के र्मो हूँ । 
| अश्छाप, पृष्ठ ५६७-८ | 


निश्चय ही यह नंददास वह नंददास नहीं जो आप ही कहते 
हैं उक्त तुलसीदास के विषय में-- 
नंददास” के हृदय-नयन को खोलेउ सोई | 
उज्वछ रख टपकाय दियो, जानत खब फोई | 


“रित्र' का पक्ष. हाँ, उक्त 'नंददास! का स्वरूप हे-- 
तब ते अधिक सप्रेम हे, करत कृष्ण गुनगान | 
आनंद सो विचरत रहे, नंददास सुखखान ॥१॥ 
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सुनि आगमन गोसाईं को, हंदावन मो जाइ। 
मिले पुलकि अति प्रेम ते, आनंद उर न समाइ ॥१२॥ 
पद सुनाइ करि भेट तहँ, कियों हाँस मुसकाइ | 
लीला कृष्ण बहुत करों, राम अल्प गुन गाइ ॥३॥ 
तब कर जोरि बिने करों, बिबस बाल अरु दास | 
तात मात सॉपहि जेहि, तेहि भज्जञु तुलसीदास ॥४॥ 
प्रथमहि तुमही धर्मो मम, नंददास अस नाम। 
दसरथ दास न क्‍यों कटह्मों; रटते नित गुन ग्राम ॥५॥ 
दास जोन सरकार को; करि दीन्हों तुम मोहि | 
ताहि भज्जों दृढ प्रेम करिं, यह्दे कृपा अब होहि ॥६॥ 
सुनि के अधिक प्रसन्य हे, विपुल प्रसंसा कीन्ह । 
दिढ हे भजन करो सदा, बहु सिख आसिख दीन्ह ||७॥ 
[ चरित्र; पृष्ठ २४-२५ ] 


विचारने की बात है कि यहाँ नंददास का '“स्वरूप-परिवतंनः 

से कोई नाता नहीं | हाँ, इस 'हास' का 

गुरुभाई लगाव कुछ उससे अवर्य हे । भवानीदास 

ने नंददास को तुलसीदास का कदाचित्‌ 

“गुरुभाई” ही माना है । कारण कि इस प्रसंग का नाम छपा है-- 


अथ नंददास गुरभाई प्रसंग । 


ओर आरंभ में परिचय में लिखा है-- 
कान्ह कुब्ज एक विप्र नगर कनउज ढिग बासी | 
श्रीगोसाई गुरचंधु रहे श्रीकृष्ण उपासी ॥ 
नंददास सुभ नाम स्वक्ष कृत पद जग गावे। 
ओर कुटुंत्री बिप्र भक्त पछ देखि खतावै॥ 
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बिबिधि भाँति इरखा करहि, पार न पावे बंक वे | 
तब मृतक गऊ निसि द्वार द्विज; डारी ब्था फलंफ दे | १ ॥ 
भोर भयौ अपराध लाइ सब मिलि दिज घेरो | 
कंपमान है दास भक्त बछछ तन हेरों | 
अब प्रभु कछु न विसाइ छाज बाने फी फरिए। 
होइ खलन की मान भंग हम साँसति तरिए ॥ 
करनाकर गाइ जियाइ तब, दास सुजस जग बिस्तरे | 
खल त्रास मान सब चेत हे, आनि भक्त चरनन परे॥ २॥ 


कि चरित्र, पृष्ठ २३-४ ] 


अस्तु । नन्‍्ददास को गोस्वामी तुलसीदास का गुरुभाई कहने 

की एक ख्तंत्र परंपरा हे | परंतु यहाँ विस्मय की बात यह हे 

कि इस नंददास के साथ भी मृतक गऊ का प्रसंग आ गया हे। 

वेसे तो उसका संबंध किसी ओर ही “नंददास' से जोड़ा जाता है । 
प्रियादास ने उसके परिचय में कहा हे-- 

निकट बरेली गाँव, तामें सो हवेली, रहें 
नन्‍्ददास विप्र भक्त, साधु-सेवा-रागी है। 
[ भक्तमाल, पू० ४०७ ] 


एसी स्थिति में भवानीदास का कथन कहाँ तक मान्य होगा ? 

यह चिन्ता का विषय है। साथ ही यह भी स्पष्ट रहे कि प्रिया- 

दास ने जहाँ 'निकट बरेली गाँव” का 

स्थान की उल्लनन उल्लेख किया है वहाँ भवानीदास ने नगर 

कनउज ढिंग घासी' का। इसलिए यह 

भेद ओर भी विचारणीय हो गया है । हाँ, नाभादास ने इस “नद- 
दास' के विषय में जो कुछ कहा हे यह हे-- 
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नंददास आनंदनिधि, श्सिक सु प्रभुहित रंगमगे | 
लीला पद रस रीति ग्रंथ रचना में नागर ॥ 
सरस उक्तिजुत जुक्ति भक्ति रस, गान उजागर । 
प्रचुर पयध छो सुजस 'रामपुर! ग्राम निवासी || 
सकलछ सुकुछ संच्रल्तित भक्त पद रेनु उपासी | 
चनन्‍्द्रहास अग्रज सुद्ृद, परम प्रेम पे मै पगे | 
नंददास आनंदनिधि, रसिक सु प्रभुहित रँगमगे || 
[ भक्तमाल, प्ृ० ६९६ | 


नाभादास के इस छप्पय के चन्द्रहास' को लेकर जो ऊहा 
मची हे उसको हो लेने दें तो अच्छा । निवेदन श्रभी यह है कि 
द यहाँ यदि 'ननन्‍्ददास' का संबंध ही इष्ट 
चन्द्रहास का पता था तो 'तुलसी' के समकालीन 'नाभा 
उनका गात ही क्यों भूल गए १ ओर इस 
“चन्द्रहास' का पता ? हे तो बस सोरों-सामग्री को है । देखिए न 
काशी के श्री त्रजरब्रदास क्या लिखते है । पता नहीं कितनी खोज 
के बाद कहते हैं-- 
उस समय चंद्रहास नाम का कोई ऐसा प्रसिद्ध व्यक्ति और उस 
पर नंददास जी से बढ़कर प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं पाया जाता, जिसका 
उल्लेख कर नंददास जी का परिचय दिया जा सके । राजनीतिक या 
साहित्यिक इतिहासों या भक्त-#ऋंखला, किसी में तत्कालीन किसी 
प्रसिद्ध व्यक्ति का यह नाम नहीं मिलता । स्वभावतः किसी विशिष्ट 
पुरुष से संबंध बतलाऋर परिचय देने की प्रथा अवश्य है पर चंद्रहास 
के ऐसा पुरुष होने का कहीं कुछ पता नहीं है । इसलिए भाई भाई का 
संबंध बतलाना ही ठीक ज्ञात होता हे । 


[ नंददास-अंथावली, प्ष्ठ-११ ] 
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परंतु प्रश्न यह हे कि क्‍या वास्तव में इस प्रदेश में ऐसा नाम 
पाया भी जाता हे ओर क्या सचमुच नाभादास ने इसका उपयोग 
व्यक्ति के रूप में किया भी हे । तुलसीदास ओर 'नंददास' के 
साथ इस “चद्रह्मस' का तुक क्या ? कहाँ दास” ओर कहाँ 'हास' ! 
हां, तुलसीदास को किसी “चंद्रहास' का पता है | तभी तो 'मानस 
में लिख जाते हें-- 


चंद्रहास हर मम परिताप॑ । रघुपति बिरह अनल संजातं | 
सीतल निसि तव असि वर घारा । कह सीता हे मम दुख भारा॥ 
[ रामचरितमानस, पंचम सोपान, दो० १० ] 


अब यदि इसी लगाव के नाते उनके श्नुज का नामकरण 
'चंद्रह्यस' हो गया तो ठीक अन्यथा इस कल्पना में कोई तुक 
नहीं। हमारी समझ में तो “नाभादास' के 'चंद्रहास' का सीधा 
अथ है ( चन्द्र > कपूर अथवा चन्द्रमा की भाँति- हास हो 
जिसका ) प्रफुल्ल, प्रसन्नचित्त । ओर इसी प्रकार “अग्रज' का अथ है 
( अग्र +ज ) ब्राह्मण । 


कुछ भी हो, कहना हमें यह था कि वास्तव में 'तुलसीदास' 

ही नहीं उनके साथ ही उनके तथाकथित नामधारी अनुज “नंददास' 

की भी मिट्टी पलीद हुई है 'वात्ता' में | बात 

वार्ता की दृष्टि. यदि न जमे तो स्वयं वाता का अध्ययन 

कर देखें । उदाहरण के लिए वाता प्रथम 

का एक 'दृष्टांत' लें । नंददास “मथुरा” से श्रीरणछोर' जी की 

सेवा में चुपचाप अकेले ही चल पड़े ओर मार्ग में छत पर एक 

क्षत्री की स्री' को 'केश सुखावत” क्या देखा बत्रत ले लिया कि 
अब तो या स्त्री को मुख देखूँ तब जकूपान करूँ। 
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फिर क्या था, इसी चिन्ता में 'सगरी रात्रि व्यतीत भई' ओर 
'प्रातःकाल' होते ही-- 

सो देह-कृत्य करिके, दंतधावन करिके, सेवा सुमिरन करिके वा 
क्षत्राणि के द्वार ऊपर जाइ बैठे, सो तीन पहर व्यतीत होइ गए । 


'ततीन पहर” तक उस पर किसी की दृष्टि न परी तो कोई बात 
नहीं । आसक्ति का यही तो सुख हे ? पर अचरज की बात तो 
यह है कि उस 'लोंडी” का ध्यान भी इधर नहीं गया जिसने कुछ 
ही समय उपरांत यह “हृष्टान्त' सुनाया-- 

जो--एक समें आपुन सगरे घर के मनुष्य श्री गोकुल में श्री 
गुसांई जी के दर्शन को गए हते, तब तुम हू संग हती । तब श्रीगोकुछ 
तें श्रीगुसांई जी श्रीनाथजी द्वार पधारे हते । तब ( में ) तुम ( तुम्हरों 
ससुर ) हम सब संग हते । 

सोचिए तो सही इस समय यह “«क्षत्राणी' कितने वष की 

थी। इस यात्रा में इसकी अवस्था जो 

मलेछानी कुछ रही हो उसको दृष्टि में रखकर देखिए 

यह कि जेठ की तपतपातोी प्यास में 

श्रीगुसांई जी की झारी के शीतत् जलन से जो 'मलेछानी' जी 
उठी वहू-- 

आछो-आछो मेवा छेके श्रीगुसांई जी की ड्योड़ी के आगें आइ के 
बेठती । तब श्रीगुसांई जी सों वीनती करवाई, जो-यह सेवा आप 
अंगीकार करवाइए ॥ 

श्रीगुसांदे जी ने 'थोरे दाम' के विना लेना स्वीकार न किया 
तो वह कुछ दाम लेकर देने पर राजी हो गई ओर-- 

सो यही भांति सों अपनो जन्म वितीत कीनो | सो वा मलेछानी 
के ऊपर श्रीगु्साई जी बहुत प्रसन्न रहते । 
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कितने दिन यह व्यापार चला, इसका कुछ अनुमान लगा 
जानिए यह कि -- 

ता पाछे वा मलेछनी की देह छूटी | तब देह छूटत ही वाकों 
जन्म महावन में ( ब्राह्मग के घर ) भयो। तब वे श्रीगुसांई जी की 
सेवक भई । तब यह कृतार्थ भई । 

सो कृपा कर यह तो कह दीजिए कि 'झारी' के शीतल जल से 
जीवन-लाभ करने के पश्चात्‌ वह कितने दिन तक ओर मेवाफरों- 
सिनी बनी रही ओर फिर चोला बदल कर कितने दिन में “कृतार्थ 
भई! । भाव यह कि जिस समय नंददास की दृष्टि लगी उस समय 
उसके कितने वसंत बीत चुके थे जो वातोकार ने लिख दिया-- 

तब वा क्षत्री सों नंददास ने कझ्यो जो-तुम मोसों कछू कहोगे तो 
में तुम्हारे ऊपर प्राण-स्याग करूंगी । 

'नंददास' के खोजी कहते हैं कि नंददास इस समय १६ वर्ष 
के थे। आशा हे, भविष्य में उनसे यह भी सुनने को मिलेगा कि 

वह क्षत्राणी इस समय (?) वष की थी। 
वार्ता की वृत्ति. अपने राम का मत यह हे कि यह घटना 
नहीं दृष्टांत हे ओर हे इतिहास नहीं 

वातो' | देशकाल के अनुसार बात बना लेना ही इसका लक्ष्य है 
कुछ किसी के जीवन को खड़ा करना नहीं। तो भी इतना तो 
निश्चित ही समभििए कि वातो” के मतानुसार तुलसी “पूरब' के ही 
ठहरते हैं कुछ 'पछाँह' के कदापि नहीं । 

'वातो' की मनोवृत्ति तो देखिए। उसमें कहा गया हे-- 

पाछे तुलसीदास ने श्रीगुर्साई जी पास आइके दंडोत करी, और 
हाथ जोरि के विनती करी ज्ो-महाराज ! पहिले ती नंददास बड़े विपई 
हते, परि अब तो आप की कृपा तें बड़ो भगवदीय भयो है । जो अनन्य 
भक्ति याकों भई है । सो ताको कारन क्या दे १ 





वार्ता में तुलसीदास ४७ 


तब श्रीगुसांई जी ने तुलसीदास को आग्या करी, जो-यह नंददास 
तो उत्तम पात्र हतो । सो यह पुष्टिसाग में आइ के प्रवृत्त भयो है । तातें 
याको व्यसन अवस्था हे रही दे । 


तब श्रीगुसांई जी के बचन सुनिके तुलसीदास बोहोत प्रसन्न 
भए | पाछे श्रीगुसांई जी तें विदा होइ के अपने देश कों गए | और 
नंददास ने हू फेरि तुलसीदास को नाम हू न लियौ | 
[ अष्टछाप, प्रष्ठ ४७६ |] 
सं० १६९७ की “वाता' यह हे तो सं० १७५२ की यह-- 
ता पाछे तुलसीदास ने श्रीगु्साई जी सों दंडवत करिके कश्यो-जो 
महाराज ! नंददास तो पहिले बड़ो विषयी हतो, सो अब तो याकों 
बड़ी अनन्य भक्ति भई है, ताकों कारण कहा है ? 
तब श्रीगुसांई जी ने तुलसीदास सा क्यो जो-नंददास उचम 
पात्र हुते; यातें पुष्टिमार्ग में आइके प्रदत्त भए। और अब व्यसभ 
अवस्था याकों सिद्ध भई है, सो अब वे इृढ़ भए हैं। तब श्रीगुसाई जी 
के श्रीमुख के वचन सुनिके तुलसीदास प्रसन्न होइ श्रीगु्साई जी को 
दंडवत्‌ करिके पाछें आप बिदा होइ काशी आए । 
वही, पृष्ठ ६८० ] 
किंतु काशी” आकर भी उक्त 'कृपा? से मुक्त नहीं हुए । कहा 
जाता हे कि 'गोपाल-मंदिर' की एक कोठरी 
तुलसी के इष्ट . में बेठकर उन्होंने 'विनय-पत्रिका' के कुछ 
पद रचे, हो सकता हे, किंतु तुलसी का हा 
वचन यह भी तो हे-- 
आगम बेद पुरान बखानत, मारग फोटिन जाहिं न जाने | 
जे मुनि ते पुनि आपुद्दि आपु को इंस कहावत सिद्ध सयाने ॥ 
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धर्म सबें फलिफाल ग्रसे, जप जोग बिराग ले जीव पराने | 
को करि सोच मरे; तुलली, हम जानकीनाथ के हाथ बिकाने ॥१०५॥ 
[ फविताबली, उत्तर० ] 


विकने को तुलसीदास 'जानकीनाथ' क्रे हाथ बिक तो गया 
किंतु उनका साक्षात्‌ दशेन स्वयं नहीं कर सका। नहीं, यह 
सोभाग्य तो प्राप्त हुआ ऐसे अनुज श्री नंददास की कृपा से। 
“वार्ता” का 'रंग” तो देखिए | किस लाग की बानी है -- 

जब तुलसीदास दर्शन करिके बाहर आए, तब नंददास श्रीगोकुल 
चले । तब तुलसीदास हु संग संग आए | तब आइके नन्ददास ने श्री 
गुर्साई जी के दर्शन करि साष्टांग दंडवत करी, और तुलसी दास ने दंडवत 
करी नाहीं । 

पाछें नन्‍द॒दास को तुलसीदास ने कही जो-जसे दर्शन करि तुमने 
वहां कराए वैसे ही यहाँ करावो | तब नंददास ने श्रीगु्साई जी सों 
बिनती करी-ये मेरे भाई तुलसीदास हैं, सो श्रीरामचन्द्र जी बिना 
ओर को नहीं नमे हैं । | 

तब श्रीगु्साई जी ने कही जो-तुलूसीदास जी ! बैठो | ' 

[ अष्टछाप, वातों पंचम, प्रष्ट ४७९ ] 


तुलसीदास को श्री गुसांई जी के यहाँ जो इतना मंगल संमान 
मिल गया उसका कारण कुछ है ही। तुलसीदास भी तो इसी 
कुल का आंत भक्त है न ? आगे की बात है-- 

ता समे श्रीगुसांई जी के पांचसे पुत्र श्रीरघुनाथ जी वहाँ डाढ़े 
हुते, और उन दिनन में श्रीरघुनाथ जी को विवाह भयो हतो। जब 
श्रीगुसांई जी ने कही जो-श्रीरामचंद्र जी! तुम्हारे सेवक आए हैं, 
इनको दर्शन देवों ॥ तब श्रीरघुनाथलाल जी ने तथा श्रीज्ञानकी बहू जी 
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ने श्रीरामचन्द्र जी की तथा श्रीजानकी जी को स्वरूप धरि के दर्शन 
दिए | तब तुरूसीदास ने साष्टांग दंडवत करी । 


| वही पृष्ठ, ४८० ] 


'वाता' में तुलसीदास की चाहे जेसी गति बने पर बनाई जा 
रही है उसी तुलसीदास की जो उक्त 'श्रीगुसांई जी? से मान-मयौदा 
में उस समय भी कहीं अधिक समझा जाता 
वार्ता के तुलसीदास जिस समय कि “ातो”? के धनी जीवित 
थे। बातों” को वर्तमान रूप कब मिला" 
ओर उसका सच्चा “वक्ता” या 'कतों' कौन है, आंदि प्रश्नों से 
यहाँ कोई प्रयोजन नहीं, वह सवथा प्रामाणिक वा अप्रामाणिक 
है, यह भी प्रसंग के बाहर की वात है । वह जो कुछ ओर जैसी 
भी है उसके आधार पर हा कहना यही हे कि उसके तुलसीदास 
“काशी? के तुलसीदास हैं। 'अवध' अथवा “अयोध्या के श्रति 
उनकी ममता अवश्य है, पर कभी वहाँ जाकर वे रहे भी, ऐसा नहीं 
भासता | किसी 'सोरों' से भी कभी उनका कोई लगाव था, 
इसकी तो गंघ भी वहाँ नहीं मिलती । हाँ, 'सोरों' का नाम अवच्य 
धवार्ता' में आरा गया है 'सोरों' के रूप में ही कुछ 'सूकरखेत' के रूप 
में नहीं | परंतु उस बातों से तुलसी का कोई लगाव नहीं और 
| कोई 2 किक 90. 
नहीं है कोई संबंध उससे उनके छोटे भाई “नंद” का भी। निदान 
विवश होकर कहना पड़ता है कि 'सोरों-सामग्री” बातो” के प्रति- 
कूल आचरण करती है और “पूरब! का अपूर्व अथ लगा अपनी 
आशा पर पानी फेरती है। 
हाँ, प्रसंगवश यह भी जान रखिए कि 4ात्ता” की दृष्टि में 
'राजापुर' नहीं । क्‍यों ९ 'महाप्रभु' वल्ठभाचाये जी “अडेल' में 
रहते थे ओर “श्रीगुसांइजी' महाराज भी पहले प्रायः वहीं विराजते 


है; 
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थे ओर जब-तब यमुना-माग से 'मधुरा” आते-जाते रहते थे। तो 
कोई कारण नहीं कि कभी उनकी 'वार्ता' 'राजापुर' पर भी कृपा- 
दृष्टि न कर देती ओर वहाँ के तुलसीदास को भी किसी दिव्य 
साक्षात्कार का दशन न करा देती । कहने का भाव यह कि वार्ता 
को केवल 'काशीवासी” तुलसी का पत्ता है कुछ और कहीं के तुलसी 
का नहीं | 

जी, इसी तुलसी को नीचा दिखाने के लिए ,वार्ता' खड़ी 
हुई है । उसके नंददास काव्य के नंददास नहीं कहे 
जा सकते। सच तो यह है कि 'वातो' को न तो तुलसी 
की मान -मयोंदा का ध्यान है और न 'नंददास' की 
प्रतिष्ठा की चिन्ता | उसे तो ले-दे के बस 'पुष्टि! को पुष्ट करना 
ओर श्री गुस्तांई जी? को आसमान पर चढ़ाना है । श्रन्यथा नंददास 
को काव्य ओर साधना की दृष्टि से तुलसीदास का छोटा भाई 
कहना सवथा साधु है । उन्हें तुलसी का मधुर रूप ही समभिए। 
ऐश्वये और माधुर्य की यह जोड़ी धन्य है। इसका जो परिचय 
“चरित्र में प्राप्त है स्तुत्य है 'वातो' की भाँति निद्य नहीं। 'वार्ता 
जेसी कदथना तुलसी की अन्यत्र कहाँ ? 
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प्रश्न उठता है कि भवानीदास के मताजुसार तुलसी का सूकर- 
चरित्री सूकरखेत खत कहाँ हे। हम “चरित्र' की भाषा में 
निवेदन करना चाहते हैं कि-- 
अवध वास बहु काछ करिं, लाहु जन्म को छीन्ह । 
सह समाज निज गवन तब, नीमषार कह कीन्‍न्ह || 
प्रथम रुन्हाई छखि अनादि थर बासा कीन्हो। 
श्री रविकुल अंबरीक नृपति सुकृती जिन्ह चीन्‍्हो || 
जासु तने चकवे मानधाता जस राजत | 
सुनि रावन चढ़ि गयो दैत आयौ जह गाजत | 
सुई रावनादिक पश्षिन जित्यों भयों पराजय तासु जब | 
सो बिजई अस्थान रूखि धरो रोन्हाई नाम तब || 
दुतिय बास अघ नास किय, पावन सूकरखेत । 
त्रयजोनन, जो अवध ते, दास दरस सुख हेत |१॥ 
जहाँ श्री गुर नरसिंह सन, सुनी कथा छहि ज्ञान । 
सो अनादि तीरथ बिदित, सगुन देव अस्थान ॥२॥ 
श्री नारायन जगतपति, जग हित जक्त अधार । 
धारो बपु बाराह जब, आदि पुरुष ओतार |॥१॥ 
सब्द घुरुघुरा ते भयों, घाघर सरित प्रवाह । 
देव जक्ष गंधव सब, अस्ति प्रतोवत ताह [[४॥ 
भई विमानन भीर बहु, सत जोजन के फेर | 
तब आज्ञा भद सबन कह, करों पुन्य थरल हेर |५॥ 
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चली विमानन भीर तब, श्री वाराह समेत | 
सरजू संगम घुरघुरा, तह बन सक्करखेत ॥६॥ 
सत जोजन की सभा भइ, वेद विदित उपचार । 
देवन के कारण सकलछ, फीजे जगत उधार ||७॥। 
पट जोजन दे अबध ते, पसका सो परमान | 
वास कछ्ुक दिन करि तहाँ, चरचा वेद पुरान |८। 
तहा ते चलि दुइ फोस ग्राम सियतार कहाने | 
सीता जू को घाम ग्राम सो बेदन मगाचे॥ 
बनों अजहु सियकृप अनूपम सुधा पानि जह | 
दासन को अवलंब करे परजटन जाय तह || 
तद्द रहि तब संगत दे बहुरि फरि सब तीरथ बहाँ तहें | 


# 


यहि मि|से आये ढिंग लखनपुर श्रीहनुमत अस्थान जहेँ ॥१॥ 
[ चरित्र, ड़ €२-३ ] 


(तह घन सूकरखेत” का रहस्य समय पर खुलेगा । एक विशेष 
भूल छापे की प्रतीत होती है। वास्तव में 'घट जोजन है अवध ते' 
में 'पट' नहीं पाठ 'त्र*' ही होना चाहिए जेसा कि पहले “त्रय 
जोजन जो अवध ते' में आ चुका है । 

“चरित्र! के इस 'सूकरखंत' को आज सरकारी दुनिया नहीं 

जानती तो आशय क्या? अभी तक तो 
टीका में सूकरखेत बहुत से विद्वान भी इसको नहीं जानते । 
कुछ भी हो, रामचरितमानस्तर के एक पुराने 

प्रतिष्ठित टीकाकार की टीका है विवादसग्रस्त इस दोहे की-- 


में पुनि निज शुरु सन सुनी, कथा सु शूकरखेत । 
समुझ नहीं तब बालपन, तब अति रहेउऊँ अचेत ॥ 
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॥ दोहाथ ॥ सोई कथा इसमारे गुरुन को प्राप्ति भई है को जाने कहां 
ते सोई कथा में अपने गुरुन ते सुनेड है कथा सु कहै सुष्ट कथा अरु 
झूकर कह्टै जो सुष्टपदार्थ को उत्पन्न कर ताको शुकरखेत कही तहां सुष्ट 
पदार्थ श्रीरामयशगुण चरिश्र सो सत्संग उत्पन्न करतु है ताते सत्संग 
शूकरखेत है तेही सत्स्ग सें गुरुन ते सुनते सुनेड हे अथवा शुकरखेत 
कहे बाराहक्षेत्र भ अयोध्या के पश्चिम तीनि योजन है सरयू तीर तहाँ 
सुनेउ है तब मेरी बाल अवस्था रहे अचेत दशा रहे तेही दा में जस 
कछु समुझि परेड सो ग्रहण भयो किंतु शकरखेत शूकर जो है जैसे भूमि 
खोदत ह जहाँ तहाँ तैसे मोको बालपने में कछु समुझि परेड कछु नहीं 
समुझि परेठ सो अहण भयो है | 

[ रामायण तुल्सीदासकृत सटीक, ० १०६ ] 


टीकाकार अयोध्यानिवासी श्री महंत रामचरण जी ने कृपा 
कर अपनी टीका का समय भी दे दिया है । लिखते है-- 
सम्बत अष्टादश सुभग सचरि अं सपाख | 
रामचरण ऋतुराज तिथि पशञ्चशुक्ल बेशाख ॥ 


हमारी दृष्टि में इससे सं० १८५० इसका रचना-काल निकलता 
हे। यह काल शोष सोपानों के रचना - काल से मेल नहीं खाता 
फिर भी इस जन को यही काल ठीक जँचता है। शेष सापानों 
का क्रम से रचना-काल है-- 


२३६ असी एक अरु आठ दश सम्बत सावन पूर। 
अवध कांड को तिरक भो रामचरण रति रूर ॥ 
३: सम्बत सत अर माठ दश असी अवध पिय घाद। 
रामचरण वनकाण्ड को तिलक पूर मति ठाट || 
४: सम्बत शत अष्टादशों असी एक शुक बार | 
ग्रीषम अन्त सु शुक्ल छठि रामचरण कहिं पार ॥ 
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५ ; असी एक दश आठ शत भाद्र शुक्ल तिथि पाँच । 
अवधपुरी सुंदर तिरक रामचरण रति सांच॥ 
६: सम्बत शत अष्टादशों असी तीनि ऋतु खास । 
युद्धकांड. सुसमाप्त भो रामजन्म मधुमास ॥ 
७; उत्तर कांड समाप्त भो सुमग॒ जानकी घाट | 
रामचरण शुम तिछ॒क कृत जहँ सन्तन के ठाट ॥ 


'रामचरण' ने इस तिलक में जो 'शुकरखेत” का अथ किया है 
उसको ध्यान में रख कर देखें यह कि उनके 
कुछ समय पर्चात्‌ एक दूसरे महानुभाव 
ने इसकी टीका में लिखा हे-- 

अब जो कोई पूछे कि भला तुम कहां पायो है ता पर कहत हैं कि 
पुनः वही कथा जो शंभु कीन्ह फेशि काकभ्ुशुण्डिह्टि दौन दिन्‍ह से याज्ञ- 
वढक्य पाये ते भरद्वाज प्रति गाये सो कथा कहूँ से हमारे गुरू जी को 
प्राप्ति भई सो हम अपने गुरू जी से सुना कहाँ सुना सूकरसेत नाम वाराह- 
क्षेत्र जो श्री अयोध्या जी से पश्चिम भाग में श्री सरयू घाघरा को संगम 
है तहां पर अथवा सूकर नाम जो सुष्डु वस्तु को करे सो को है संत 
संग सो सत्‌ संग क्षेत्र में अपने गुरू से सुनी परंतु समुझी नहीं तस 
जस ओऔरामचरित्र मानस को स्वरूप दे काहे ते कि तब वाल्यावस्था 


परिचारिका का मत 


अति अचेत रहेजे। 


[ रामायणमानसप्रचारिका, पृष्ठ १२४ | 


बिचारने की घात हे कि इसका रचयिता स्वयं कहता है- 
रामपुरी मंगलमयी देत सकर अहलाद । 
तहां प्रकट आचाय॑ भे स्वामी रामप्रसाद ॥+॥ 
श्रीमतपरमाचाय है तुलसिदास सुखसार | 
श्रीमद्रामप्रसाद जी विदित तासु अवतार ॥६॥ 
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तासु शिष्य के शिष्य हैं तासु शिष्य विख्यात । 

स्वामी हरी प्रसाद ज्यहि देखि गब छुटि जात ॥७॥| 

तासु शिष्य छघ्ु में भयों नाम जानफकीदास | 
मानस की परिचारिका करन चहों सुखरास ॥ ८ ॥ 
श्रीमत्‌ तुलसीदास पद बंदि सुमिरि सिंयराम । 
मानस की परिचारिका करों यथा अभिराम ॥ ६ ॥ 
वर्ण स्वस्य आशय अमित अथ करे मन बोधि | 

श्री मानस परिचारिका नाम घरो शुभ शोधि |१०॥ 


परंतु खेद है कि यह संकल्प पूरा न हुआ ओर प्रकाशन के 
प्रमाद से इसका नाम छप गया 'रामायणमानसप्रचारिका! । 
व आप के 
जा हो किसी खंबत्‌ के अभाव में इसकी रचना का ठीक समय 
जानना कठिन था। किन्तु सोभाग्य से “भूमिका” में उलका दर्शन 
का ५, ; हे लिखते 
हो गया । भूमिका-लेखक श्री द्वारकादास परमहंस लिखते हैं- 


प्रकट हो कि श्री अयोध्या जी में श्री महाराज रामप्रसाद जी की 
गद्दी पर जो सहन्त श्री हरिउद्धव प्रसाद जी हुए तिनके शिष्य श्रीजानकी- 
दास जी विख्यात रामायणी तिन्‍्हों ने यह टीका नाम मसानसप्रचारिका 
सम्बत्‌ १९४२ में किया | 


कक 


अतः स्पष्ट ही इसका रचना-काल सं० १९३१२ वि० है। तो 

फिर पूछा जा सकता है कि यदि यही 'सूकरखेत' की परंपरा है 

ओर वस्तुतः 'सरयू-चाघरा-संगम' ही 

सोरों का संघ तुलसीदास का अभीष्ट 'सूकरखेत' है तो 

आज फिर इतनी इसकी चिन्ता क्‍यों? 

क्या कहीं से कुछ ओर का तोर बन गया हे क्‍या ? जी। देखते 
नहीं है कि कहीं से कोई गरज उठी है कि- क्‍ 
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सरयू-घाधरा संगम पर वाराष्ट तीथ है ओर वहाँ पूस में स्नान फे 
निगित्त मेछा भी लगता है। गोंडा के गजेट्यर में इसका उल्लेख नहीं 
है। हाँ, 'अयोध्या महात्म्य' में इसका उल्लेख है । यह पुरतक संस्कृत 
में है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद बरेली कालिज के रामनारायण जी ने 
किया जो 'इंडियन एण्टक्वेरी' में सनू १८७७ ईं० में छपा था। श्री 
एफ० एस० आउस ने अपने रामायणानुवाद का कुछ नमूना जनरल 
आँव दि एशियाटिक सुसायटी भाँव बंगारू में सन्‌ १८७६ में छपवाया । 
उसमें उन्होंने प्रचक्तित मत के अनुसार सूकर-खेत का अर्थ सोरों (एटा) 
किया और उसकी व्युत्पचि भरी की । किन्तु छाछा सीताराम इससे 
असहमत रहे और उन्होंने १६०२ ई० में और पीछे भी लिखा कि 
रामायणवाछा सूकरखेत संगम पर है । विनायकराव जी ने भी १९१७ 
हं० में अपनी रामायण की टीका में छाछा जी का अनुसरण किया । 
११७ पृष्ठ पर वे लिखते है-सूकरखेत ( सूकर --वाराह + खेत « क्षेत्र ) 
बाराह क्षेत्र जो अयोध्यापुरी से १२ कोस पश्चिम की ओर सरयू नदी 
के किनारे है ।' 


. स्व० पंडित रामचन्द्र शुक्क ने अपने असम का प्रतिपादन इन 
जोरदार शब्दों में किया है-“'में पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो 
सूकर खेत' को छेकर कुछ लोग गोस्वामी जी का स्थान हू ढ़ने एटा जिले 
के सोरों नामक स्थान तक सीधे पश्चिम दोड़े हैं। पहिले-पहल इस 
ओर इशारा लाला सीताराम ने अयोध्याकाण्ड के स्व-सम्पादित संस्करण 
की भूमिका में दिया था | उसके बहुत दिनों पीछे उसी इशारे पर दोड़ 
लगी और अनेक प्रकार के कढ्पित प्रमाण सोरों को जन्म स्थान सिद्ध 
करने के किए तैयार किए गए । सोरों उपद्रव की जड़ है 'सूकरखेत”, जो 
अम से सोरों समझ लिया गया | “सूकरक्षेत्र” गोंडे जिले में सरयू के 
किनारे एक पविन्न तीर्थ है। यहाँ आस-पास के कई जिलों के लोग 
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स्नान करने जाते हैं ओर मेला लगता है ।” स्व० डा० व्यामसुन्द्रदास 
ने भी शुक्ल जी को हां में हा मिलाई । 
इतना ही नहीं अपितु उपसंहार के रूप में इतना ओर भी- 
संआंत इतने आंत ? स्व० लाछा सीताराम ने सोरों 
की ओर इच्चारा नहीं क्रिया बल्कि इशारा किया सरयू घाघरो- 
संगम की भोर | छाछा जी से पहले सूकरखेत का अथ सोरों 
ही किया जाता था जेसा कि आउस भादि के लेखों से स्पष्ट 
है | अपनी कल्पनाओं का तथ्य पर आरोप कर देना तो शुक्ल 
जी-सा योग्य व्यक्ति ही कर सकता है । 
[ तुलसी का घर-बार, पृष्ठ १५६-७ |] 


जी। लाला जी से पहले सूकरखेत का अथ सोरों ही किया 
जाता था” यह सारों के घुरीण शोधक श्रीरामदत्त मारद्ाज जी 
का मत हे । रही प्रमाण की बात। सो 
उसे भी यहीं लख लें तो ओर भी अच्छा । 
तो इसी के आगे ही तो आपका निवेदन है-- 

जैसा कि आआउस आदि के लेखों से स्पष्ट है । 

हो सकता हे। परंतु इस आदि' की व्याख्या हो जातीतो 
तुलसी का परम कल्याण हो जाता । हाँ, हम जानते हें कि आप 
राजापुर की अनुश्नति का सहारा ले इसे कुछ ओर पीछे ले जाना 
चाहते हैं ओर कट्ट खकते हैं. कि सन्‌ १८७४ हई० में भी सोरों' का 
उल्लेख हुआ था। किंतु स्मरण रहे कि वहां 'सूकरखेत' का 
नाम नहीं । तो तुलसी के नाते आप उसे सृकरखेत समभते है 
न? ठीक। अनुश्रति राजापुर की है अतः हम राजापुर के प्रसंग 
में उसकी जाँच करेंगे। अभी तो 'सोरों' के प्रेमियों से हमें इतना 
भर जानना हे कि 'एटा' के गजेटियर में कहीं 'ठुज्लसी' का नाम 


साहिबी सूकरखेत 
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क्यों नहीं। इतना ही नहीं 'सोरों' के विषय में उसमें जो कुछ 
लिखा गया है उससे तो कुछ ओर ही निष्कष निकलता हे। 
उसके कथनानुसार तो तुलसी के समय में वहाँ 'बीताराम' जी का 
मंदिर रह भी नहीं गया था। स्यात्‌ कट्टर सिकन्द्र लोदी ने 
उसे तोड़ दिया था। स्थिति कुछ भी हो, केसी भी हो, पर किसी 
प्रकार किसी भी दशा में यह कहा नहीं जा सकता कि उक्त 'गजे- 
टियर' की दृष्टि में तुल्लती का सोरों से कुछ लगाच भी हे । क्‍यों ९ 
हम सोरों की समस्त सामग्री से जानना चाहते हैं कि उसमें तुलसी 
का नाम क्यों नहीं । धाम ओर 'घरवार' की बात तो अभी अलग 
ही रखिए । 
हाँ, तो ग्राउस खाहब का 'सूकरखेत' सोरों हे ओर ग्राउस 
साहब की ख्याति हे 'सथुरा? के कारण | फल्नतः “हिन्दी शब्द- 
सागर! में लिखा गया-- 
सूकरक्षेत्र--संज्ञा पुं० [ सं० | एक प्राचीन तीर्थ का नाम जो मथुरा 
जिले में है ओर जो अब 'सोरों? नाम से प्रस्तिद्ध है । 
राष्ट्रचेलना के उदय के साथ इस 'सूकरखेत' का जो लगाव हे 
वह तो समय 'पर स्पष्ट होगा । अभी जानिए यह कि उसी चरित्र” 
. के साथ उसके पश्चात्‌ ही 'माननीय विद्वान 
ग्रियर्सन का संकेत जी० ए० ग्रियर्सन साहब के भारतवर्षीय 
साहित्य के इतिहास से उद्धुत किया |! के 
नीचे छपा दिखाई देगा-- 
श्री गोसांई तुलसीदास जी । 
इसी लेख के पृष्ठ ४ पर आष को पढ़ने को मिल्लेगा-- 
' भक्तसिंचु और बृइद्वामायणमाहात्म्य ग्रेथों के अनुसार उनके: 
पिता का नाम आत्माराम और साता का नाम हुऊसी था | गोसांई जी 
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हस्तिनापुर में जनमे थे । अन्य लेख से उनका जन्म चित्रकूट के समीप 
हाजीपुर एक ग्राम में हुआ था; छोग ऐसा भी कहते हैं कि जिका बाँदा 
में यझ्ुुना के तीर राजापुर एक ग्राम ४ वहाँ उनकी जन्‍्मभूमि थी। 
बालकपन में वे सूकरखेत ( सोरों ) में रहे, जहा पहले पहल श्रीरामजी 
की भक्ति में रंगे गए। 

[ रामचरितमानस, रामदीन संस्करण | 


ग्राउस-म्रियसन का यह साहिबी सूकरखेत अपना काम धीरे 
घीरे कर ही रहा था कि सहसा पंडित रामनरेश तजिपाटी के मानस 
का विस्फोट हुआ ओर सबका ध्यान 
दंद्द का उदय राजापुर से उचटकर सोरों में जा लगा | 
सोरों 'रामचरितमानस' का 'सूकरखेत' ही 
नहीं रहा । नहीं वह, तो विपुल प्रमाण के साथ तुलसी का जन्म- 
स्थान भी बन गया। साहित्य के पारखी असमंजस में पड़ गए। 
तुलसी की पंक्ति सोरों में बेठती न थी ओर सरकारी पक्ष उधर को 
ही भारी पड़ रहा था। विकट स्थिति का सामना था । “चरित्री' 
सूकरखेत साहिबी शासन में कभी का पीछे छूट गया था ओर 
'साहिबी' सूकरखेत ही तुलसी का सूकरखेत माना जाता था। संयाग 
कुछ ऐसा जुटा कि एक दिन चलती रेलगाड़ी में इस जन को कुछ 
सूकरखेत के कल्पवासी यात्री मिले। उनके मुँह से जब “चरित्री' 
सूकरखेत का पता चला तब तुरंत 'पश्चिम' का जादू उतर गया ओर 
सहसा 'पूरब' की सुधि हो आई । स्व० आचाये शुक्ल जी से जब 
इसकी चचो हुईं तब उन्होंने इसका समथन किया, उद्धार किया | 
उनके एक शिष्य श्रीभमगवतीप्रसाद सिंह ने आगे चलकर इसपर 
एक लेख लिखा। फलतः 'सूकरखेत”ः की जिज्ञासा सबके 
सामने हे 








६० तुलसी फी जीवन-भूमि 


स्व० आचाये रामचंद्रजी के समर्थन से जिस 'सूकरखेत' को 
घल मिला वह कभी दुर्बेल न पड़ा | हां, भले ही कभी उसकी 
ओर से कोई आंदोलन न हुआ । लाला 
सूकरखेत का पक्ष सीताराम “अवधवासी' तो सदा उसके 
पक्ष में रहे | सन १९३२ इ० में फिर उनका 
यह मत प्रकाश में आया । लिखते हैं- 
इस जिले ( गोंडा ) के सरयू और घाघरा के संगम पर वाराह- 
क्षेत्र है । लोग कहते हैं कि इसी स्थान पर विष्णु जी ने वाराह अवतार 
धारण किया था। यथ्पि इस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए अन्य तीन 
स्थान भी दावा करते हैं तथापि इसमें संदेह नहीं है कि यही सूकरक्षेत्र 
है जहाँ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की कथा अपने गुरु 
से सुनी थी । 
इसके बीच में पसका गाँव है जहाँ एक मन्दिर बना हुआ है ओर 
उसमें वाराह भगवान्‌ की मूर्चि स्थापित द्वेै । इसी के निकट संगम है, 
जिसको त्रिमोहानी कहते हैं । यहाँ सरयू और घाघरा मिलो हैं. ओर 
पौध मर यहाँ कल्पवास होता है, एवं पूर्णिमा को बड़ा मेझा लगता है । 
दूसरी त्रिमोहानी केराघाट पर है जहाँ टेढ़ी ओर घाधरा का संगम है । 
यहाँ यमद्वितीया को भी स्नान होता हैं । इस जगह फलछाहारी बाबा ने 
एक मन्दिर बनवाया हैं। उनका कथन है कि श्री हनुमान जी का 
जनन्‍्म-स्थल यही है । 
द [ अयोध्या फा इतिहास, प्रष्ठ १४-५ ] 
लाला सीताराम के प्रायः ६ वर्ष पश्चात्‌ श्री रामबहोरी शुक्र 
की शोध सामने आई और आपने भी 'पसका' का पक्ष लिया । 
आपन  लेखा--- 
वास्तव में सूकरखेत सरयू और घाघरा के संगमपर द्वे। उसे 
आजकल 'पसका” या पसका संगम” कहते हैं । वहाँ मनुष्य के आकार 
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की वाराह भगवान की एक मूर्ति भी मन्दिर में स्थापित है। वहॉँन 
जाने क्रितने दिनों से पाप के महीने में मेला लगता तथा स्नान और 
कट्पवास होता है । फेजाबाद, गॉडा, बहरायच आदि उचरी जिलों के 
लाखों यात्री वहाँ जाते हैं | अयोध्यावासी ही नहीं अन्यत्र के भी रामा- 
नन्‍्दी बेप्णन साधु अधिक संख्या में वहाँ पाप में, महीने भर रहा करते 
हैं। रामानन्द-मत के अनुयायी अपने गुरु के साथ वाल्यावस्था में उस 
मत के प्रधान तीर्थ अयोध्या जी अवश्य गए होंगे और इसी सूकरखेत 
या बाराहक्षेत्र में उन्होंने कल्पवास-काल में या मेले के दिनों में वहाँ 
रहने पर श्रीराम-कथा सुनी होगी । इसलिए मानस में कथित 'सूकर- 
खेत” के सहारे सोरों ( एटा ) से मानसकार गोस्वामी जी का जन्‍्म- 
संबंध स्थापित करना समीचीन नहीं, जैसा आरंभ में ही बतलाया जा 
चुका है, वहाँ तो श्री वंदन पाठक जी के छप्पय से कुंडलिया रामायण 
आदि के रचयिता अन्य ही तुलसीदास गुसाई का जन्म लेना प्रकट 
होता है । 
[ वीणा, मई १६३८, पृष्ठ ४४७-८ | 
साथ ही पादटिप्पणी के रूप में इतना ओर भी. स्पष्ट 
करते हैं-- 
( मानस की संतमन उनन्‍्मनी ) टीकार्नजसका उल्लेख आगे किया 
जायगा-में बालकांड प्ृू० २०४ में लिखा है- 
तत्पश्चात्‌ नेमिणवन के बाराह क्षेत्र नाम स्थान को साथ ही आए । 
तहाँ कुछ दिन रहे । वहाँ वाल्मीकि, अध्यात्म इत्यादि-रामायण श्रवण 
कियो | उनकी कृपा कारि काच्य-शक्त भहं। ( इति बृहद्वाभायण 
माहात्म्य नेमिषारण्य के'''वाराह क्षेत्र में जो अयोध्या के पश्चिम 
ओर हे ) 
१८८५९ में बनी इस टीका से भा हमारे विचार की पुष्टि होती है । 
[ वही, एष्ठ ५४८ ] 





५; 
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'सूकरखेत” की यह चचों चलती रही आर श्री भगवतीप्रसाद 
आह आओ आप सिंह जी ने इसको कुल एसा रूप दिया 
कि उसे मानस-पीयूष-कार ने इस रूप में 
उद्धृत किया-- 
नोट---३ गोस्वामी जी द्वारा मानस में निर्दिष्ट 'सकरखेत' कोन है 
जहाँ उन्होंने अपने गुरुदेव से प्रथम-प्रथम सानस की कथा सुनी ९ 
जिज्ञासा का वहीं समाधान है- 
श्रीअयोध्या जी के निकटवर्सी भूभाग में 'सकरखेत' के नाम से 
असिद्ध प्राचीन सकरक्षेत्र गोंडा जिले में अयोध्या जी से रूगभ्रग तीस 
मील की ढरी पर उत्तर-पश्चिम कोण पर स्थित है। अवध-तिर 
रेलवे की 'कटिहार से ऊखनऊ' जानेवाली प्रधान छाइन पर कनेंलगंज 
स्टेशन से यह बारह मील उत्तर पड़ता है। यहाँ प्रति वर्ष पौष की 
पूर्णिमा को बड़ा भारी मेला लगता है और अश्रीअध्योध्या, काशी, 
प्रयाग, चित्रकूट, नेमिपारण्य एवं हरिद्वार आदि से साधुओं के अखाड़े 
भी पौष भर कल्पवास करने के छ्विए आते हैं । यह क्षेत्र पसका राज्य 
के अन्तर्गंत है । मेला पसफा से एक फरलांग की दूरी पर लगता है । 
यहाँ एक मंदिर वराह भगवान और वाराही देवी का भी है । धाघरा के 
बहाव की दिशा निरंतर बदलती रहने तथा प्रतिवर्ष बाढ़ के प्रकोप के 
कारण प्राचीन मूर्ति और मंदिर प्राय; छ॒ुप हो छुके थे। सो वर्ष से 
अधिक हुआ कि राजा नैपालसिंह जी ने नये मंदिर की स्थापना की । 
देवी भागवत में भी वराह सगवान्‌ ओर वाराही देवी का उल्लेख 
आया है । यथा- 
वाराहे चेव वाराही सैव सर्वाश्रया सती । ***।२५***। 
पूवरूपं वराहं च दधार स व छीलया | 
पूजां चकार तां देवीं ध्यात्वा च घरणीं सतीम॥ हे३ ॥ 
[ स्कंघ ६, अ०६ |। 
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सूकरखेत में दोनों की मूर्तियां स्थापित हैं | वाराही देवी या उत्तरी 
भवानी का मंदिर पसका की उत्तर-पूर्व-दिशा में स्थित है । 

गोस्वामी जी का संबंध इसी सूकरक्षेत्र से था, इसका एक प्रमाण 
यह भी मिछता है कि शूकरक्षेत्र के मंदिर से मिली हुईं एक बहुत 
प्राचीन कुटी है जो अपने आसपास की भूमि से बीस फुट की ऊँचाई 
पर स्थित है । छुटी के द्वार पर बरगद का एक विशाल वृक्ष है ओर 

छे एक उतना ही पुराना पीपछ का । थे दोनों बाबा नरहरिदास 

( नरहर्यान॑ंद ) के लगाए कह्ढे जाते हैं. और यह कुटी भी उन्हीं की है । 
यह वहाँ के वर्शधमान अधिकारी बाबा रामअवधदास ने बताया और 
संतसमाज में भी यही ख्याति है | 

बाया रामअवधदास नरह् रिदास जी की शिष्यपरंपरा की दसवीं पीढ़ी 
में हैं। इनका कथन है कि इस गद्दी के संस्थापक श्री नरहरिदास जी 
की साधुता पर मुग्ध होकर उनके समकाछीन पसका के राजा घोकतसिंह 
ने कुछ दृत्ति दी थी जो अब तक वैसी ही उनकी शिष्य-परंपरा के 
अधिकार में चली आती है। मेरे विचार में तो गोस्वामी जी के गुरुदेत्न 
की स्थृति भी अब तक उसी भूमि ( बृत्ति ) के कारण सुरक्षित रह 
सकी है, नहीं तो एक दो पीढ़ियों के बाद ही उसका भी चिन्ह मिट 
जाता । उस भूमि पर आज भी लगान नहीं लिया जाता । पसका राज्य 
के पदाधिकारी उपयुक्त कथन की पुष्टि करते हैं | बृचिदाता तथा ओोक्ता 
दोनों की परपरा जब तक अविच्छिन्न रूप से चली आती है । 

गोस्वामी जी के पसका वा सूकरखेत आने की बात इस अकार 
भी सिद्ध होती है कि बाबा वेणीमाधवदास, जो “गोसाई-चरित' के 
परंपरा से प्रसिद्ध रचयिता हैं, पसका के ही निवासी थे । 'शिवसिंह 
सरोज? तथा यू० पी० डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, गोंडा डिस्टूक्ट, दोनों इसकी 
पुष्टि करते हैं | 'सेंगर? ने स्वयं 'गोसाईं चरित' देखा था तभी तो वे 
लिखते हैं कि- 
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“इनके ( तुलसी के ) जीवन-चरित्र की पुस्तक श्री वेणीमाधवदास 
कवि पसका आमवासी ने, जो इनके साथ रहे, विस्तारपूवंक लिखा है । 
उसके देखने से इन महाराज के सब चरित्र प्रकर होते हैं । इस पुस्तक 
में की ऐसी विस्तृत कथा को हम कहाँ तक वर्णन करें ।! 

तुलसी या उनके परिचित किसी अन्य महालुभाव के जीवन से 
संबंध आज तक किसी अन्य पसका गाँव का उ्लेख साहित्य के इति- 
हास में नहीं मिलता । डिस्टिक्ट गजेटियर लिखता ह- 

(06 67 4५० (५0709 ए077965 89.ए8 88760 
50776 70695 प्रा'6 0 /6797ए 48776, 3677 0॥80॥0 ॥)935 
0 7?935798 छ5 & ठा8ट]6 38704 2097 2707 0 7 पा 
72985 ए]086 6 #€ छा006 477 6 ईणाए छत एछ0७7 
७777760 406 (505ए99877-९४877[8.. 

[796 छब्य्ट 66७ ० व छए ४७. (. 
3606४ ६. 

उपयुक्त दोनों पंथ 'शिवसिंह सरोज” ओर डिस्टिक्ट गजेटियर' 
उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में उस समय कछिखे गए थे जब 
'खुकरखेत” की स्थिति एक प्रकार से सर्वसान्य होकर वर्तमान वर्गों 
के दुराग्रह से एक समस्या नहीं बना दी गईं थी और न उनके लेखक 
विद्वानों पर, जिनमें एक अंग्रेज महाशय भी थे, किसी प्रकार का सांप्र- 
दायिक अथवा वेयाक्तिक स्वार्थो का दोष ही रूगाया जा सकता है। 

इसके अतिरिक्त मानस की भाषा ही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 
अवश्य ही तुलसी ने अयोध्या के निकट अपने प्रारंभिक जीवन का 
अधिकांश भाग व्यतीत किया था, क्योंकि किसी स्थान की साथा उसी 
अवस्था में पूर्णरूपेण अहण की जा संकती दे । 

गांडा जिले का झूकरक्षेत्र आज भी “'सूकरखेत' के नाम से ही, जिस 
रूप में उसका उल्लेख रामचरितमानस में हुआ है, अ्सिद्ध हैं । यह 
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बात बढ़े मार्के की है | 'सोरों? 'शूकर' का अपअंश हो सकता है, और 
वराहाबतार का किसी करूप में स्थान भी, किंतु उसे तुरूसी का 'सुकर- 
खेत' कहना एक बहुत बड़ी साहित्यिक तथा ऐतिहासिक भूल है । 
यह भी बता देना आवश्यक दे कि उकार की मात्रा का प्रयोग 
आज भी पसका के रहनेवाले बोलने में बहुत करते हैं जैसा कि 'मानस' 
में भी है | जैसे कि रामु, भरतु, इत्यादि | 
सृकरखेत को वराह्यावतार का स्थान सिद्ध करनेवाले मुख्य प्रमाणोंः 
में ्यूकरक्षेतर नाम के अतिरिक्त 'पसका” तथा 'घाघरा” नदी के नामः 
विशेष सहायक हैं | पसका | पशुका ८ वह स्थान जहाँ पश्च रहते हैं । 
८ वह स्थान जहाँ भगवान ने पशुरूप घारण किया था ८ शकर- 
क्षेत्र । अथवा, 
पसका ऋ्८ पशुकः ८ पशु एवं इति ( पशुप्रधान ) > कुत्सितः पशुः ॥ 
( कुत्सित पशु अथात्त्‌ सूकर ) 
अथवा, भगवान जब अधिक समय तक रसातल से न लौटे तब 
अनिष्ट की आशंका से ऋषियों ने यहाँ उपवास किया था जिससे इस 
स्थान का नाम 'डपवासका: पड़ा जो धीरे-धीरे पवासका, पासका, 
पसका हो गया । घाघरा' 'घुरघुर' शब्द का अपअ्रश माना जाता है। 
क्रोधावेश में हिरण्याक्ष के बध के समय वराह भ्रगवान बड़े छँचे स्वर 
से 'घुरघुर' शब्द करते हुए निकले थे, इससे नदी का नाम घाघराः 
पढ़ा । ( श्री भगवशीप्रसाद सिंह जी ) 
[ मानस-पीयूष, द्वि० सं०, भाग १, पृष्ठ ५०५-७ ] 
श्री भगवतीप्रसाद सिंह जी ने जिस कुटी का उल्लेख किया हे 
उसके निर्माता 'नरहरिदास' थे ओर उन्हें पसका-राज्य से 'माफी' 
मिली थी इसमें कुछ विशेष विवाद नहीं । 
नरहरि की आंति किंतु यह सत्य है कि उक्त नरहरिद्मास 
गोस्वामी जी के गुरु नहीं । हाँ, अग्रदास के 
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अखाड़े केआणी हैं ओर फलतः हुए भी हैं उनके बहुत बाद में । इस 
समय इसकी जाँच चल रही हे | आशा है इसके वर्तमान अधिकारी 
श्री जगदेवदास जी इसकी स्थिति को अधिक स्पष्ट कर सकेंगे । 


सच तो यह हे कि इस क्षेत्र का महत्त्व अभी नहीं आँका 
भें को ' जप | |] 
गया है। हमारी समझ में इसको 'अयोध्य 
संगम की महिमा. ओर '"नेमिषारण्य” से अलग करके नहीं देखा 
जा सकता । दोनों के मध्य में इस संगम 
का संस्थान हे | इसके विषय में टॉकने की बात हे- 


सरयू और घाघरा के संगम में दस कोटिसहस्र तथा दस कोटि- 
झत तीथ हैं । उस संगम के जल में स्नान करके एकाग्रचित्त हो देव- 
ताओ और पितरों का तर्पण करे तथा अपनी शक्ति के अनुसार दान दे । 
फिर वैष्णव मंत्र से हवन कर के पविन्न होवे। अमावस्या; पूर्णिमा, 
दोनों द्वादशी तिथि, अयन और व्यतीपात योग आने पर संगम में किया 
. हुआ स्नान विष्णु-लोक प्रदान करनेवाला है । विष्णुभक्त पुरुष, भगवान्‌ 
विष्णु की पूजा करके उन्हीं की छीछा-कथा का श्रवण करते हुए विष्णु- 
प्रीतिकारक गीत, वाद्य, नृत्य तथा पुण्यमयी कथा-वार्ता के द्वारा रात्रि 
में जागरण करे । तत्पदचात्‌ प्रात;।कार विधिपूर्वक श्रद्धा से स्नान करके 
भगवान्‌ विष्णु का पूजन करे ओर ब्राह्मणों को यथाशक्ति सुबर्ण आदि 
दान करे । 
[ कल्याण” संक्षिप्त स्कंद-पुराणांक, पृ० ३६७ ] 


'कथा-वाता” को 'कथा सो सूकरखेत' में क्‍यों न चरिताथथे 
देखा जाय ९ 


सो सोरों के असार के समीक्षण में उधर डा० माताप्रसाद 
आर ४ में कक हैं 
गुप्त 'सूकरखेत' के प्रसंग में लिखते हँ-- 
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आठवोँ प्रमाण इस तक के आधार पर है कि यदि सूकर ( सोरों ) 
खेत उनका जन्‍्मस्थान नहीं था, तो तुलसीदास अपने बालपन में जब वे 
अति अचेत' थे, वहाँ कैसे पहुँच गए। उत्तर में 
डा० गुप्त का मनन अधिकतर यह कहा गया है कि 'सूकरखेत' 
! अयोध्य। के निकट वह स्थान है जहाँ सरयू 
और घाघरा का संगम है, और जो अब पसका कहकछाता है। पभ्रत्युत्तर 
में सोरों के लेखकों ने अपने नगर की ग्राचीनता भौर तीथंस्थानों में 
उसकी महत्ता विस्तारपूर्वेक सिद्ध की है। इसमें सन्‍्देह नहीं कि सोरों 
एक प्राचीन स्थान और तीथ हे ॥ पस्तुत छेखक ने स्वतः वहाँ के एक 
सुरक्षित स्थान में तेरहवीं शताब्दी विक्रमीय के इस प्रकार के लेख 
देखे हैं जिनमें सोरों-यात्रा का उल्लेख हुआ है। पस्कावाले “सूकरखेत' 
की प्राचीनता कितनी है, निशचयपूर्वक इस संबंध में वह कुछ नहीं 
'कह सकता । क्‍ 
किंतु सोरों का श्राथोन वास 'सोकरव” था, सूकरखेत नहीं | अपने 
विस्तृत प्रमाणों में सोरों के विद्वान एक भी ऐसा नहीं दे सके हैं. जिससे 
'यह सिद्ध हो सके कि तुडढ्सीदास के समय तक भी, यदि और पूर्व न 
सही, इसका नाम “'सूकरखेत” या 'सूकरक्षेत्र'ं था। 'सूकरक्षेत्र ' के पक्ष 
के जितने भी प्रमाण हैं, वे सब के सब 'मानस' की रचना-तिथि से एक 
शताब्दी से भी अधिक बाद के हैं । इसका अपवाद केवलर सोरों की 
उस सामग्ी से मिलता है जिसकी परीक्षा पिछले अध्याय में हुईं है, 
और जो उक्त परीक्षा के अनंतर सर्वधा अविश्वसनीय अ्माणित हुई है । 
“एक बात अवध्य है'; इस बात के लिए प्रमाण यथेष्ट है कि कवि जिस 
समय अपने जीवन-प्रभात में ही माता-पिता से हीन और अनाथ होकर 
दीन और दुखी भटक रहा था, उस समय वह संतों के संपर्क में 
आया । ये संत रामभक्त थे, ओर इन्हीं के उपदेशों से उसे राम-भक्ति 
ल्‍के लिए यथेष्ट प्रेरणा मिली । फलतः यदि सोरों ही वस्तुतः उल्लिखित 
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'सूकरखेत' रहा हो, तो क्या यह संभव नहीं है कि संतों का वह ससझु- 
दाय जिससे हमारे कवि को राम की शरण में जाने की यथेथ्ट प्रेरणा 
मिली, कभी उस 'सूकरखेत' . की यात्रा के लिए निकला हो--*अथवा 
किसी ऐसे अन्य तीर्थ जैसे मथुरा-वृुन्दावन की यात्रा के छिए निकला 
हो, जो उस 'सूकरखेत' से दूर न रहे हों, और उसी सिलसिले में उसने 
उस 'सुकरखेत' की भी यात्रा की हो । 

इ [ तुलसीदास तृ० सं०, पृष्ठ १५७ | 


कल्पना की कुदान का अन्त कहाँ ९ आठवाँ वह प्रमाण है-- 
किसी चरित-छेखक ने राजापुर ( बाँदा ) को, किसी ने तारी को 
किसी ने हाजीपुर ( चित्रकूट ) को ओर किसी 
त्रिपाठीजी की उल्झन ने हस्तिनापुर को तुकढसीदास का जन्म-स्थान 
माना है । पर किसी ने इस शंका का समाधान 
नहीं किया कि तुकसीदास जब बहुत बालक और अति अचेत थे 
( यथा--- 


में पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकरखेत । 
समुझी नहिं तत बाल्पन तब अति रहेउँ अचेत ॥ ) 


तब वे सकरखेत कैसे पहुँचे | यदि यह मान भी छिया जावे कि वे 
मँगते के छड़के थे, घर से भीख माँगते हुए उघर निकल गए होंगे, तो 
इस प्रश्न का हक होना और भी कठिन हो जायगा कि काशी और 
प्रयाग जैसे निकटवर्त्ती शहरों और तौथंस्थाों की अपेक्षा सकरखेत में 
उनके छिए कोन सा विशेष आकषण था | सकरखेत मंगतों का कोई 
खास अड्डा तो था नहीं; और राजापुर या तारी जैसे गाँव वालों ने तो 
शायद सूकरखेत का नाम भी न सुने होंगे । 


[ तुलसीदास तृ० सं०; पृष्ठ १५३ : उद्घृत ] 
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शंका' और समाधान आपके सामने हे ओर निणंय आपके 
हाथ में | परन्तु आपको यहीं यह जान लेना होगा कि जिन 
“चरित-लेखकों' का यहाँ निर्देश हुआ हे ये 
चरितलेखक इसी साहिबी या अँगरेजी काल के 
प्राणी हैं | तुलसी के प्राचीन चरित-लेखक 
तो जन्म! की कोन कहे, उनके 'बालपन” की भी चची नहीं करते 
ओर न जाने क्यों 'होनहार बिर्वान के होत चीकने पात” को पी 
सा जाते हैं । फिर भी आज के समीक्षक इस पर ध्यान नहीं देते 
ओर इधर-उधर के जंजाल की जाँच कराते फिरते हैं । 
हाँ, तो तुलसी के प्राचीन चरित-लेखकों ने एक स्वर से 
बाछपन की उपेक्षा उनके बालपन की उपेक्षा की है, देखिए 
; न, प्रियादास कहते ह-- 
तिया सों सनेह, बिनु पूछे पिता गेह गई 
भूली सुधि देह, भजे वाही ठोर आए हैं। 
बधू अति छाज भई, रिसि सी निकसि गई, 
प्रीति राम नई, तन हाड़ चाम छाए हैं। 
सुनी जब बात, मानों होश गयी प्रात, वह 
. पाछे पछितात, तजि, “काशीपुरी' घाए हैं ! 
कियो तहाँ बास, प्रश्चु सेवा ले प्रकास कीनों, 
लीनों हृढ भाव; नेन रूप के तिसाए हैं॥ 

[ श्रीमक्तमाल सटीक; एृष्ठ ७५९ ] 
ओर। ओर भवानीदास तो ओर भी अदूभुत कला दिखाते 
हैं। देखिए तो सही, किस रंगमें कह जाते हैं-- 

श्री हनुमंत प्रसंग सुभ, प्रथम चरित बत्िस्तार । 
लक्यो गोसांई दरस रस, बिदित सकल संसार ॥ 
| चरित्र, पृष्ठ १३ | 








७० तुलसी की जीवन-भूमि 


बस हो गया तुलसी का 'बालपन' क्या ग्रहस्थ-जीवन | हा, 
राजा रघुराज॑ सिंह ने कुछ साहस कर इतना अवश्य लिख 
दिया कि-+- । 
. राजापुर यमुना के तीरा | ठुछसी तहाँ बसे मति घीरा । 
पंडित सकल शास्त्र विज्ञाता | विद्या में विश्वास अघाता ॥ 
भो विवाह आईं जब नारी | तासों अतिशय नेह पसारी ॥ 
आयो तियहिं लिवावन भाई | करी न तुलसी तियहिं बिदाइई) 
नेहर हित तिरिया बिरझानी । तदपि न क्यो तासु कछु मानी॥ 
आप गये कछु फाज बजारा | तब भाई ले भगिनि सिधारा ॥ 
[ श्रीमक्तमाला, प्रष्ठ ७८२ ] 
फिर जो कुछ हुआ उसका किसी न किसी रूप में थोड़ा-बहुत 
पता सबको है । निदान उसे छोड़ बताया यहाँ यह जाता है कि 
उसके परिणामस्वरूप-- 
नारि बयन शर सम उर छागे | पूरव सकल पुण्य फल जागे॥ 
तुलसिदास कह मानि गलानी | है सति है सति तिय तुव बानी ॥ 
बहुरे तुरत मूक की नांई। गे काशी तजि भवन गोसांई || 
बिनती किय विश्वेश्वर पाहीं | रामभक्ति दीजे मोहिं काहीं ॥ 
गुरु नरहरिदास यहाँ तक तो कोई घात न थी। आपने भी * 
इसे चुपचाप पढ़ लिया । परंतु यह क्‍या ९ 
सूकर क्षेत्र गयो पुनि सोईं | गुरु फियो तहं अति मुद मोई ॥ 
गुरु फी अति सेवन तहँ ठायो | रामायण अध्यात्महि पायो ॥ 
तुल्सीदास आय पुनि काशी | भे अनन्य रघुनाथ उपासी || 
प्रइन उठता हे कि यह 'सूकर क्षेत्र' कहाँ है। 'काशी' छोड़ 
कर 'सूकर क्षेत्र” का यह प्रस्थान केसा ९. 
'सूकर क्षेत्र” के विषय में तो नहीं, हाँ, गुरु के विषय में उक्त 
राजा साहब का संकेत हे-- 





तुलसी का सूकरखेत ७१ 


शिष्य अनंतानंद के, नरहरिदास सुजान | 
तासु कथा वर्णन फर्रों, अवशि अन॑द निधान ॥ १॥ 
ओर कथा-व्णन के उपरांत आप ही कह् जाते हैं-- 
सोई नरहरिदास प्रभु, जाकफो सुयश प्रकास | 
जासु शिष्य जग विदित भो, स्वामी तुलसीदास ॥ २ ॥ 
[ वही, पृष्ठ ६२१ | 
उधर भवानीदास का कथन हे--- 
पुनि भी अनंतानंद जी कृष्णदास पौहारि पुनि। 
श्री अग्रदास रघुनाथ प्रिय गाघत जिनके जगत गुन ॥ १॥ 
[ चरित्र, पृष्ठ १३ | 


कहने का तात्पये यह कि गोस्वामी तुलसीदास ओर अग्नदास 
श्री अनंतानंद के प्रशिष्य थे ओर चरित्री सूकरखेत का अखाड़ा 
“अग्रदास' का “अखाड़ा” कहा जाता है । इस जन ने स्लंगम पर 
जाकर यह जानकारी प्राप्त की है । अभी इतना ही अल हे । 
हां, सोरों को जो साहिबी 'सुकरखेत” कष्ठा गया छे उसका 
अथ यह नहीं,कि स्लाहिबों के पहले स्ोरों का 'सूकरखेत' से कोई 
नाता ही नहीं था। नहीं उसका श्रथे इतना 
सोरों वा सुफरखेत ही हे कि 'रामचरितमानस” के 'सूकरखेत' 
को 'सोरों” गौरांग प्रभुओं ने ही बनाया 
हे। उनकी शिक्षा के फलस्वरूप ही यह सोरवीं सूकरखेत तुलसी 
को लेकर खड़ा हुआ है | अन्यथा अतीत का परंपरागत कोई 
भी सच्चा सूत्र ऐसा हाथ नहीं लगता जिंखसे कि सोरों की यह 
कल्पना प्रकाश में आए। हाँ, श्ँगरेजी शासन में आने के पहले 
भी सोरों को 'सूकरक्षेत्र” कहा जाता था, इसका प्रमाण हमारे 
पास हे जो धड़ल्ल से सबके सामने परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया 





छर तुलसी की जन्म-भूमि 


जा सकता है और खुल कर कहा जा सकता है कि छोड़िए सोरों- 
सामग्री के जाल को ओर लीजिए 'सोरों? के पक्ष के इस पुष्ठ 
प्रमाण को । साखी तुलसीदास के समकालीन वीरसिंह बुन्देल 
के राजकवि मित्र मिश्र की है। “वीरमित्रोदय” के परिचय की 
आवश्यकता नहीं । उसी प्रामाणिक ग्रंथ का प्रमाण है । लिखते हैं- 
अथ सकरक्षेत्रमाहात्म्यम्‌ । 
वराहपुराणे, 
... वराह उवाच | 
पर कोफामु्ख स्थान स्थान कुब्नाम्नक परम्‌ | 
परं॑च सौकर स्थान सवसंसारमोचकम्‌ | 
यत्र संस्था मया देवि छुद्घ्ृतासि रसातढात्‌ । 
...__तत्र भागीरथी गन्ञा सम शौचार्थमागता ॥| 
अधिक क्या संक्षेप में- 
ये मृतास्तत्र सुभोणि क्षेत्र शुकरके मम | 
तारिताः सवसंसारात्‌ श्वेतद्वीपाय यान्ति ते ॥ 
[ बीरमित्रोदय, तीथप्रकाश, पृष्ठ ३७० |]. 


फिर भी यह टॉक रखने की बात हे कि व्यवहार में कभी 
इसका 'सूकरखेत” नाम नहीं जगा हे ओर सदा प्रचार में इसका 
नाम 'सोकर' वा ऐसा ही कुछ रहा हे जो आज सोरों' के रूप 
में विराजमान है | तुलसीदास के समय में भी वह 'खोरों' वा 
सोरूँ' था ऐसा मानने में कदाचित्‌ खोरों को भी कोई आपत्ति 
नहीं। यहां की एक विशिष्ट घटना की व्याख्या में स्व० श्री राधा- 
ऋष्णु दास जी लिखते हैं कि नागरीदास- 

वहां से श्रीजझुना जी का स्नान करके सोरू में आकर रहे । यह 
स्थान जिला एटा में है । यहाँ चुढगंगा जी का स्नान किया । यहीं भग< 





तुलसी का सूकरखेत ७रे 


चान का श्री बाराहावतार हुआ है। हिरण्याक्ष को मारा है। इसका 
उपनाम उकलक्षेत्र और दूसरा शकरक्षेत्र है । 
[ नागरसमुच्चय, जीवनचरित्र, पृष्ठ २१ | 


यदि 'सोरों! के उपनाम के रूप में 'सकरखेत' की चचों रहती 
तो बात ही ओर थी। किन्तु आज' की 
सोरों की सनक तो स्थिति ही कुछ ओर हे । हों वा न हों, 
तुलसी सोरों के हो रहें बस यही व्आाज का 
संकल्प हे | ओर साहित्य ? उसकी कुछ न पूछिए। उसकी वेज्ञा- 
निक परीक्षा से भज्ञा कर डा० माताप्रसाद गुप्त लिखते हैं- 
फलतः ऐसा छगता है कि सोरों के तुलसीदास और नंददास ने 
जो काम स्वतः नहीं किया उसके लिए उन्होंने अपने बेटॉ-भतीजों को 
और इन बेटों-भतीर्जों ने अपने शिष्य प्रशिष्यादि को उपदेश कर दिया 
था, ताकि उनके दिवंगत हो जाने के बाद भी उनके जन्म-स्थान, जाति- 
पा ति, वंश-परंपरादि का हतिहास केवर काव्य-संग्रहों, चरितों, अन्य 
प्रकार की कृतियों और वर्षफर्ला में ही नहीं, परुष्पिकाभों में भी सुरक्षित 
रहे | 
[ तुलसीदास तू० सं०; पृष्ठ १२४ | 
कहीं अच्छा होता यदि यहीं उनका यह निर्देश भी गोचर हो 
जाता कि उनके प्राकटय की तिथि भी समका कर नियत कर गए 
थे[अन्यथा श्षं० १९९५० से ही उनका साध्षात्कार क्‍यों होता ? जो 
हो इसी सामजत्री के बलबूते ओर कुछ सरकारी सुझावों के आधार 
पर श्री रामदत्त जी भारद्वाज का पक्ष हे कि सोरों के अतिरिक्त 
दूसरा कोई स्थान तुलसी का 'सकरखेत' हो ही नह्वीं सकता। टीक है। 
परन्त सच सो कहें आप के निजी प्रमाणों के अतिरिक्त कहीं आप 
को कुछ ऐस्रा उल्लेख भी मिला हे कि कवि. तुलसीदास सोरों गए 
भी थे ९ जी | उन्हीं डा० गुप्त का यह भी निवेदन है-- 





७४ तुल्सी की जीवन-भूमि 


फलतः भल्ते ही अपने बालापन में अपने शुरु के साथ उन्होंने 
'सूकरखेत” की--जिसे यदि एक बार सोरों के विद्वानों के अनुसार सोरों 
ही मान किया जाए- यात्रा की हो, तो भी सोररों से चुडढ्सीदास का 
कोई निकट का संबंध प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित नहीं: 
होता। 
[ तुलसीदास तृ० सं०, पृष्ठ १६१ | 
ऊहा में अधिक उलमने से लाभ नहीं । सीधी सी बात सम- 
सूकरखेत की देन. भने की यह हे कि तुलसी का 'सूकरखेत'से 
लगाव क्या ? सो तुलसीदास का कथन हे- 
जागबलिक जो कथा सुद्दाई | भरद्वाज सुनिवरहिं सुनाई । 
कहिहों सोइ संबाद बखानी । सुनहु सकल सजन सुखु मानी । 
संभु कीन्ह यह चरित सुदहावा | बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा | 
सोइ सिव फाग भुसंंडिहि दीन्हा | राममगत अधिकारी चीन्हा। 
तेहि सन जागबलिक पुनि पावा | तिन्ह पुनि मरद्वाज प्रति गावा । 
ते ओता बकता समसीला। सबदरसी जानहिं हरि लीला | 
जानहिं तीनि काछ निज ज्ञाना | करतछू गत आमछक समाना । 


यहाँ तक तो कथा का “संप्रदाय” निश्चित रूप में चला । इसके 
आगे के क्रम का पता नहीं | हाँ, अति सामान्य रूप से कह दिया 
गया -- ञ 

भोरों जे हरिभगत सुजाना । कहदृहिं सुनहिं समुझहिं विधि नाना | 

विचारने की बात है कि यह तो स्वयं तुलसीदास के समय की 
आंखों देखी बात है न ? तुलसी को इसी के बाद कहना पड़ा 
कदाचित्‌ इसी से कि-- 

में पुनि निज शुर सन सुनी कथा सो सूफरखेत | 

जिज्ञासा प्रबल होती है कि 'पुनि की पुकार क्‍या? यदि 

इसका सीधा लगाव “जागबलिक पुनिः ओर 'पुनि भरदह्ाज' से 





तुलसी का सूफरखेत छू 


लगाया जाय तो कहना होगा कि इसके पहले “पुनि शुरु का 
विधान भी होना ही था, किन्तु प्रतीत होता हे कि जानबूम कर 
तुलसी ने इसे गोल कर दिया है, ओर 'ओरो जे हरिभगत सुजाना” 
में सबका समाहार कर लिया है | हमारी समझ में तुलसी का 
अभिप्राय यह हे कि उक्त कथा को सुनने का अवसर तो पहले भी 
इसी 'कहहिं सुनहिं समुकह्िं विधि नाना? में मिल गया था, पर 
“अति अचेत' होने के कारण उस समय वेसा कुछ समक में न आा 
सका जेसा कुछ कि उसका अरे अब समझ में आ सकता है। 
किन्तु 'बालपन”? का संस्कार व्यथे नहीं गया। भोदढ़ होने पर 
उसके मर्म की जिज्ञासा हुईं ओर फलतः फिर 'सूकरखेत' में गुरु 
जी से सुनने का संकल्प हुआ | किन्तु जेसा कि चाहिए उसका 
अथ अब भी समझ में न आ सका। कारण '“शोता' की कमी 
थी। भल्ता जो कथा 'ज्ञाननिधिः श्रोता के लिए बनी हो उसको 
कोई मोहग्रस्त प्राणी केसे समझ सकता है ९ फिर भी यदि कोई 
वक्ता किसी को कुछ संमझाने पर तुल जाय तो फलतः श्रोता की 
समम में कुछ आ ही जाता हे। सुनिए न, तुलसी का ही 
वचन हे-- 


श्रेता बकता ज्ञाननिधि कथा राम कै गूढ़ | 

फिमिं समुझों में जीव जड़ फछि मछ ग्रसित बिमूढ ॥३०॥| 
तदपि कही गुर बारहि बारा । समुझि परी कछु मति अनुसारा । 
ओर जब जहां तक 'भत्ि? की गति हे वहां तक कथा का बोध 


हक २ 


हो गया तब उस्रको 'सरत्न' करने की सूकी । फलतः निश्य हुआ- 
भाषाबंध करवि में सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई। 


कक... चर मिल 


जस कछु बुधि विवेक बल मेरे | तस कहिहाँ हिय हरिकें प्रेरे । 











७६ तुरूती की जीवन-भूमि 


'मोरे मन प्रबोध जेहि होई' से यह भी ध्वनित होता हे कि 
तुलसी उस कथा का गान भर करना चाहते हैं। अब विचारणीय 
हो जाता है कि वास्तव में तुलसी के इस कथन का मम क्‍या 

समुझी नहिं तसि बालपन तब अति रहेउँ अचेत | 

क्या गुरु से 'सकरखेत' में 'बालपन' में कथा सुनी गईं ओर 
फिर “युवापन' में उनसे कथा सुनने का अवसर नहीं रहा ९ अब 
यदि यही बात हे तो भल्नी भाँति जाने बिना लिखने का संकल्प 
केसा ९ निदान हमारी समझ में तो परिपकावस्था में ही 'सकर- 
खेत' में यह कथा सुनी गईं। “'बालपन' में तो वह संत-मंडली में 
जहाँ-तहाँ जिस-तिस भाव से सुन ली गई थी । निदान 'सकरखेत! 
का तुलसी का जन्मस्थान नहीं माना जा सकता । 


9०-राजापुर के तुलसीदास 


राजापुर का तुलसीदास से कुछ ऐसा नाता जुट गया है कि 

लोग उसको तुलसीदास का जन्म-स्थान 

राजापुर का पक्ष. तक मानने लग गए हैं। किंतु जहाँ तक 

इस जन को पता है इसका रहस्य कुछ 

ओर ही है । देखिए । राजापुर के ही एक रत्न श्री रामबहोरी 
शुक्ल जी ने कभी लिखा था-- 


इसके अतिरिक्त राजापुरमें उपाध्याय ( सरयूपारीण ) ब्राह्मणों का 
एक वंश है । उस वंश के छोग अपने को गोस्वामी जी के शिष्य श्री 
गणपति उपाध्याय का वंशज बताते हैं। गणपति जी के ऊधोदास, 
माधोदास ओर केशवदास ये तीन पृन्न थे। उन्हीं के वंशजों को, जो 
साझीदार कहलाते हैं, आज भी राजापुरके यमुना के घाट की उतराई की 
मद में ६८४) ( छः सो चौरासी रुपये ) सालाना, चार किड्तों 
( पहले सरकारी खजाने से मिलता था और अब, डिस्टिक्ट बोर्ड से ) 
मिलते हैं। उन्हें राजापुर गाँव में ९६ ( छयानबे ) बीघा जमीन 
मुआफी में मिली है जिसमें राजापुर की बस्ती और बाजार का कुछ 
हिस्सा भी सम्मिलित है | राजापुर से यमुना जी पर नावों द्वारा गला; 
तिलूहन आदि बाहर, विशेषकर प्रयाग ओर उससे पूर्चचर्ती स्थानों को 
जाया करता है । प्रयाग जानेवाछी प्रति नाव पर आठ आना और उससे 
आगे जानेवाछी हर एक नाव पर एक रुपये माफीदारी इन छोगों को 
सदा से मिलती आईं है । 











छट तुलसी फी जीवन-भूमि 


इस सुआफी को इस वंश के छोग परंपरा से सम्राट अकबर की दी 
हुई कहते आते हैं । इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता । कहते 
हैं वह ताम्रपत्र जिसपर अकबर का लेख था बहुत दिन हुए झगड़ा 
होने पर इस वंश के छोग अपने साथ नयागाँव ( चित्रकूट ) ले 
गये | वहाँ भी १००, १७० बीघा की मुआफी उन छोगों के पास है। 
यहुत से पुराने कागज कचहरियों में समय समय पर इस वंश के लछोग 
जमा करते गये और कुछ तो आगे चककर जो जिसके हाथ छगा 
झटकता गया । उनका पता आजकल नहीं चछता । मुझे इस वंश के 
पंडित झुन्नीछाल उपाध्याय के पास जिनके ही आंधिकार में गोस्वामीजी 
के हस्तकिंखित मानस” का अयोध्याकांड रहता है, केवल दो तीन 
पुराने कागज-पतन्र जीर्ण-शीर्ण दुशा में मिलते हैं, इनमें से एक तो पन्‍ना 
के राजा श्री हिन्दूपति की सनद हे । उसमें लिखा है कि--- 


श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा हिन्दूपति जू देव ते 
पं० श्री उपाध्याय. सीवाराम कौ सनधि करि दुई पुरानी 
सनधि वर हुकुम आपर कसबा राजापुर में ए आगे ए उहा 
की राह रकम हाट फैट में पाइ आए होह सो बहाल है 
हर हमेश पाये कोऊ आमिल मेमार जमींदार झुज्तहिम न 
होइ हुकुम हजूर फागुन सुदि ३ संवत्‌ १८१३ सुकामि 
परना ।॥! 


अंगरेजी राज्य के पहले बाँदा जिला बुंदेलों के अधीन था। उनकी 
वंशावलि के सभी राजा उक्त मुआफी प्रदान करते आये हैं। इसका 
प्रमाण उक्त पंडितजीके पास बहुत ही जीण॑ कागज में उद्दू सनद की बायीं 
ओर जो कुछ लिखा है उससे भी मिलता है। बीच-बीच में वह कई 
जगह फट गया है इससे जो कुछ पढ़ा जा सका है उसऊकी प्रतिलिपि 
नीचे दी जाती है । 
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अआमिलान हाल इस्तकबाल परगने गहोरा सिरक 
कालीजर सूबे इलाहाबाद के-०*००००*आगे प सदारीछारू 
*० «रू गो)* न साईं तुलसीदास जीके- - « * *(जं)'***** 
स मैका महसूछ साइरवातिहवा तिहाव-*«**न्‍जी वा 
कलारी वा गुजर श्री जम्ुुना जी राजापुर अमले पर बसूजब 
सनद बादसाही वा सूबेदारान वा राज्ञा खुंदेलखंड-« « «न है 
सो सिरकार में हाक है सो हसव झुवान के अमछ सौ 
सुजाहिम ना हमे हरसाल नई सन मा गयौ। ता० २१ 
सावन ( ? ) सन्‌ १२। हि 
सन्‌ १७१९ बमुकास बाँदा । 
इस सनद पर एक कोने में डिस्ट्क्ट सेजिस्टू ट के हस्ताक्षर हैं, 
जो बहुत घूमिल होनेसे पढ़े नहीं जाते और उनके ऊपर उदं में 
लिखा दे-- द 
हुकुम हुआ २७ दिसंबर सन्‌ १८४१ । 
इससे प्रकट होता है कि १८४१ में यह किसी मुकदमे में पेश हुईं 
होगी और डिस्टिक्ट मे जिस्ट ८ ने इसको विश्वस्त स्वीकार किया होगा 
और उस तिथि को इसे छौटाने की आज्ञा दी होगी । 


मन की सूमम ठीक है। परंतु सबसे विकट पहेली तो दे 
इसके सन-संवत की न ? सो देखिए । उन्हीं 
९ 
शुक्ल जी का तक है कि- 


ऊपर की बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सन १२ ( जो १७१२ 
होगा, क्योंकि नीचे सन्‌ १७१९ बम्लुकाम बांदा! किसी के उसको 
प्रमाणित करने की तिथि जान पड़ती है । ) में सनद्‌ लिखने वाले ने 
बादशाहों, सूबेदारों और बुन्देलखंड के राजाओं की पुरानी सनर्दे 
'पंडित मदारीलाल के पास अवश्य देखी होंगी । बादशाहों से मुगल 

















८६० तुलसी की जीवन-भूमि 


बादशाहों का ही अर्थ लिया जायगा, क्योंकि छत्रसाल आदि बुनदेलों के 
पहले इस प्रदेश पर मुगर्कों का ही अधिकार था | 
[ वीणा, वैशाख १६९५, पृष्ठ ५५० ] 
किंतु पता नहीं कि श्री शुक्त जी 'सन १७१९ बमुकाम बाँदा' के 
सन १७१९ की गुत्थी को किस प्रकार सुलमा सकते हैं । कारण 
यह कि उनकी समझ में भी यह होगा तो इंसवी ही सन । फिर 
# “5 एः में ऐ ० में और 
प्रइून उठता है कि सन १७१९ ३० में बांदा में अंगरेजी शासन 
कहाँ कि वहाँ अँगरेजी सन चालू हो गया। निश्चय ही इसके 
पढ़ने में उनसे कुछ भूल हो गई है। हमारी समझ में उन्होंने 
इसको कुछ का कुछ पढ़ लिया है। तो क्‍या यह संभव नहीं कि 
वास्तव में था तो १८१९ ओर आपने पढ़ लिया इसे १७१९ ! 
कारण कि उदू में आठ ( / ) का सात ( <, » ) पढ़ा जाना 
कुछ बहुत कठिन नहीं। अ्रांति अथवा गोत्रस्खलन से ऐसा 
असंभव नहीं प्रायः संभव सा ही हे । 


इस प्रकार श्री शुक्त जी ने 'सन १२! पर भी विशेष ध्यान 
नहीं दिया है. ओर प्रतीत होता है कि हिजरी महीना 'शाबानः 
से अपरिचित होने के कारण उसे 'सावन (१ / पढ़ लिया हे । 
भाव यह कि वास्तव में यह सन सम्राट का जुलूसी सन है ओर 
यह मास हिजरी सन का ८ वाँ महीना 'शाबान' हे । 


पूछा जा सकता है ओर पूछा जाना चाहिए भी कि तो फिर 
इसका महत्त्व क्या हे ? नम्र निवेदन है कि इसी के पेट में सारा 
रहस्य है । पहले यह भत्नी भाँति समझ 

अकबर द्वितीय. लीजिए कि सन १८१९ ड० में दिल्‍ली के 
शासक मुगल सम्राट अकबर द्वितीय थे । 

सन १८०६ से १८३७ इ० तक आप का नाम चला । हिजरी सन 





राजापुर के तुलसीदास प्प््‌ 


में कह लें सन १९२९ हि० से सन्‌ १२५३ हि० तक आप की गही 
आप ॥*-+ 4 कर 

रही । फिर आंख मुँद जाने पर आपका बेटा बहादुरशाह गही पर 

बेठा और मरते-मरते तड़प कर कह गया- 


मेरी कब्र पर कोई आए क्‍यों १ 
कोई चार फूछ चढ़ाएक्यों ? 
जो किसी के काम न आ सका | 
वह एक मुझत गुबार हूँ। 
भाव यह्‌ कि कुछ न होने पर भी मुगल बादशाह का मोल 
था ओर उसके नाम से बहुत से कार्य सधते थे। फिर दयनीय 
अकबर द्वितीय से यदि महनीय अकबर महान्‌ का कार्य लिया गया 
तो इसमें आश्चर्य क्या ? आइचर्य तो इसमें अवश्य है कि हमने 
अपने तारक 'महामुनि” को भी मुगल-माफीदार बना दिया और 
न जाने किस तुलसीदास को महात्मा गोस्वामी तुलसीदास समझ 
लिया । 


जी । राजापुर की शोध आगे बढ़ी और सं० १९९० बि० में 
“श्री तुलसी स्मा० सं० पाठशात्रा” के प्रधा- 
प्रमाण का पोल. नाध्यापक श्री महादेव पाण्डेय जी ने 
“(तुलसी चरित'” के रूप में कुछ सामग्री 
उपस्थित की । श्रस्तुत सामग्री के प्रृष्ठ «व! पर आपको पढ़ने को 
मिलेगा- 
( कतिपय पम्राण-पत्रों की एक झलक ) 


गोस्वामी जी के प्रधान शिष्य गनपतराम के वंशज अभी तक 
मोजूद हैं | तुछलीदास जी के नाम पर मिलती हुईं सुआफी के हकदार ये 
ही छोग हैं--वंशावली इस प्रकार है :-. 
द्‌ 








दर तुछसी की जीवन-भूमि 


( वंश-बक्ष ) 
<-मुन्नीकारू 


। 


७-विभश्रास 


६-भेरोंदीन 


| 


ज--हलुसानदीन 
७४-- पंचमरास 


फ्े अयेक अडाकन जा ० 30 (मल रह ६ ८2 8 7 श्सं 
श्र हा 0 आकाश हू श्म दारीए 899 200#क, 
- शिवाएण्-न्मदारारात 


| 


१०-णनपफचराजल ॥ 


कि हर बे आफ ९०१९ ञञ /॥ हुंप ह हि ट्पा ष् गा एल ह न हण्तास्कएक >> ८ ब] 2 जआाज चेद के जज 
कहने का तात्पय यह कि शाजापुर के इस प्रमाण के अनुसार 


5 
( 40 बओ है 2 7 लीक काव्य वही 
तुलसीदास के समय से सं० १९९९ वि> तक कुल इस छुडुंतब की 
का |] द् 85 05 हक हे क््य हे यह [ + नी य्‌ रा 222 [ गलत (१ 
८ पीढ़ियां बीतीं । किंतु क्‍या है यह विश्वसनीय भी ९ आश्चय 
[ (20 8. े कम ड़ गा गु एन सा 67% थी 
ही नहीं अचंभे की बात है कि डा० माताप्रसाद गुप्त सा हिसाबी 


डाक्टर इसकी अवहेलला करता है। कह लें, इस पर झुछ ध्यान 
ही नहीं देता ओर उलदे लिख बेठता है-- 

यहाँ पर जो उपाध्याथ कुछ हे वह निश्लन्देश गणपति उपाध्याय 
का वंशज है, यह उन फरमान पद्टों आदि से भछी-भांँति प्रकट है जो 
इन छोगों'के पाल सुरक्षित हैं। और इस कुछ का संबंध सुरूसीदालस 
जी से रहा हे, यह न केवछ तुझूसीदास के मंदिर, उनकी मूर्ति, तथा 
उनकी तथाकथित हस्तलिखित 'रामचरितमानस” की प्रति के उक्त वंश 


के अधिकार में होने से ज्ञात होता हे, वरन्‌ एक पद्द से भी ज्ञात होता 
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है जिसमें तुलसीदास का नास आता है । फछतः विरोधी साश्ष्यों के 
अभाव में यह भी मानने से विशेष कठिनाई न होनी चाहिए कि इस 
वंश के पूर्वपुरुष गणपति का संबंध किसी प्रकार से तुलसीदास से 


६ आक 


शिष्य-गुरु का था । 
| ठुल्सीदास तृ० सं०, पृष्ठ ६०-१ ] 


निवेदन हे, ऐसा किसी प्रकार संभव नहीं दिखाई देता। हमें 
कि जिस पट्ट वा कागद सें तुलसी” का नाम 

आता है उ नाम के कुछ पहले किसी 'मदारीलाल' का 
भर आता है जो उक्त उपाध्याय बंश के प्राणी बदाए जाते हैं। 
हम देख ही चुके हैं कि प्रस्तुत उक्त 'बंशबृक्ष' में पशिवाराम' और 
मदारीराम सहोदर ओर गनपतरशाम के पुत्र हैं। हम यह भी देख 
चुके है कि पं० मदारीराम के ३ भतीजे हैं। हशरी समर में पं० 


भदारीराम के निधन पर उनका अंश' तिहावा-तिहया” इन्हीं तीों 


ब्श्‌्ष 
शती लक हि हि से कट ५ क टी 
ताजों ने उच्च कागदू के अनुसार बंद गया | पहल सा! 


कहा था -« 


समें जो अंश विशेष महत्व दा है वह है “- साईं तुलखीदास के 
[| खले का सहसूछ ।? “*« छाई! के पहले गो? छगा देने से गोसाए 
तुलसीदास तो बिक आए परन्तु 'सभे के पहले “बं ऊगा देने से कु 
उलझन भी टपक पड़ी । श्री शुघ्त श्री रामबहोरों छुछु के इस “ब! को 
ठीक नहों समझते । उनकी दृष्टि में बंस' के 'स! के साथ “ब को 


हे 4, दर पं हि है सर कि 58 हि हे स्क ५० 
जोड़ना छझीक नहीं है । तल सम! का अंश ६, कुछ “बस” का नहीं | 


द्रा 


कि; 


[हा 


कारण उनकी दृष्टि में यह ह कि 'बंस के का महसंद? का प्रयोग प्रचलित 
नहीं । परंतु वस्तुतः ऐसा दे नहीं | ऐसा प्रयोग आज भरी प्रचलित 
हु। में! के साथ 'से? और 'में' के साथ 'का” का प्रयोग खड़ी बोली 
में आज भी होता है। यदि इसको 'समै! समझा जाय तो भी *समै 


कै 
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का महसूल” स्पष्ट नहीं होता । “बं! को जोड़कर जो “बंस! किया गया 
है तो 'अं! जोड़कर 'अंस” भी किया जा सकता है। हमारी समझ में 
तो इस अंस मैका महसूछ' का अर्थ होगा झुआफी का महसूर | इससे 
जाना जा सकता है कि उक्त 'मुआाफी? कभी गोस्वामी तुलसीदास को 
ही मिली थी और उनके “अंश” को ही उनके शिष्य श्री गणपति उपा- 
ध्याय के वंशज भोग रहे हैं । इसके बारे सें कुछ और कहना ठीक नहीं 
जँचता । कागद की जब तक पूरी पड़ताल न हो ले तब तक थों ही कुछ 
और दूर तक बुद्धि को दोड़ाना ठीक नहीं । 

[ तुलसीदास, पृष्ठ ३१-२ ] 


कागद की पूरी पड़ताल तो तब हो जब वस्तुतः उसमें कुछ 
राजापुर के पक्ष के समथन में जान हो, नहीं तो पोल खुल जाने 
पर पूछता कोन हे ९ किंतु तब भी अब 
पट्टा का श्रमाण क्या राजापुर की कलई आप ही खुल जाती 
है | लीजिए, इस वंश का एक दूसरा पद्च 
है। यह आप ही साखी भरता हे कि वास्तव में इस वंश के 
'सीवाराम' उपाध्याय हुए कब ओर पा क्या रहे हैं. किससे क्यों ९ 
अच्छा तो वह पट्टा है-- 
श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा श्री राजा अमान सिंघ जू देव 
ये ते पं० श्री उपाध्वा सीवाराम को सनधि कर दई जो आपर मौजे 
मझिगवा में कसबा राजापुर बसतु है सु भागे तें ये उहाँ की राह 
रकम हाटफरेट की पाइ आए होइ सु पाओजे जाइ पुरानी सनधि बर 
हुकुम हा कोऊ आमिलु में मार जिमींदार सुजाहिम न होंइ हुकुम 
हजूर पोष सुद्धि १७ सं० १८१३ मु० लुढ़वारो । 
[ तुलसीदास, तृ० सं०, पृष्ठ १४८-६ | 


तो क्‍या अब भी सिद्ध करने की आवश्यकता रही कि पं० 
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“भमदारोलाल' के भाई पं० 'शिवाराम” वा 'सीवाराम! सं० १८१३ 
में विराजमान थे ९ यदि नहीं तो पाठक स्वयं सोच लें कि इन 
लोगों के पिता पं? “गनपतराम' क्या किसी भी दशा में गोस्वामी 
तुलसीदास के समकालीन माने जा सकते हैं ९ हाँ? कहने का 
साहस कदाचित्‌ किसी प्राणी में हो । 

हाँ, हम जानते हैं कि 'राजापुर' के पास एक ओर भी 

फरमान की हकीकत फरमान है जिसके बारे में उक्त डा० गुप्त 

जी का निवेदन है -- 

फरमान फारसी में है, इसलिए उसका अनुवाद मात्र दिया जा 
रहा है । 
ठीक है। हम भी उसी अनुवाद का अनुगमन करना ठीक 
समभते हैं | सो हे-- 

सही फरमान ता० २० माह आवान इलाही सन्‌ ४ यह है हि 
साहबे सूबा और इलाहाबाद के हार ओर मुस्तकबिछ ( वर्तमान और 
भविष्य के ) मुतसद्दी ( अहरूकारान ) शाही इनाथत के उस्मीदवार 
होकर जानें कि इस वक्त ऊचो वढद्‌ गनपत ने हुजूर के दरबार में 
हाजिर होकर इस्तगासा दिया और फरियाद चाही है कि हुक्काम 
परगना गहोरा जकात व दूसरे उठा दिए गए खाथरों ( करों ) की 
इल्लत में, जो कि हुजूर की सढ्तनत में सुआफ हैं, मौजअ बिक्रमपुर 
( जिसका नाम पीछे राजापुर हुआ ) के रहनेवाऊलों से और परगना 
मजकूर के दूसरे रहनेवालों से वसूछ कर रहे हैं, और उन लोगों की 
हालत में सुजाहिमत कर रहे हैं। चाहिए कि मामले की हकीकत को 
समझकर जिस तरह काम हो रहा है उसे न होने दें, ताकि परगने 
सजकूर के हाकिमों और आसिलों में से कोई भी उन कामों को जो 
मना कर दिए गए. हैं न करने पाए और लारूच में आ कर किसी 
किस्म की बेजा माँग न करें। इस बाबत निहायत ताकीद की जाती है 
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और जो कुछ हुक्म दिया गया है उसके खिलाफ न जावें। तारीख 


सदर मजकूर सन्‌ इलाही । 
द [ तुलसीदास, तृ० सं०, एष्ठ, १४८ | 


इस फरमान! का यथाथे सूल्य नहीं आका जा सकता। 
'ऊधों' ओर 'गनपत' को हम जानते है तो पुत्र ओर पिता के 
रूप में नहीं, जेसा कि यहाँ त्र ओर पितामह” के छ 
में, जेसा कि उक्त वंश-वृक्ष में हे। ओर लोगों के कहने से यह 
भी मान छीजिए कि यह 'विक्रमपुर' 'राजापुर ही है तो भी यह 
केसे मान लें कि इसका कुछ 'तुलसी' से भी हगाव हे ? कहा 
जाता है कि इसमें 'इलाही सब्‌ १? का उल्लेख जो हो।सो भी 
कुछ काल के लिए सत्य | परत उसका इंसबी सत्र हुआ १९५८७ । 
कारण यह के सब्‌ १०८७ के 'नवराज' ४ 


कट मे 


इलाही सब का आरंग 

हुआ । इस प्रकार १५८४--३ ७ १५८७ सिद्ध हुआ आर यह विक्रम 

वबत्‌ बला १६४४ । तो इसके आधार पर यह कहा जा सकता हे 

न कि गनपत को सं० १६७४ में माफी भिल्नी ? परंतु “डधा वलद 
गनपत' का दरार में जाना कब हुआ ९ कहा गया है कि सम्र 


आलप्रगीर के समय में | अथांत्‌ किसी भी सन्‌ १६५८ के 
पहले नहा । आर आवक से आंधक संभ ९७०७ तक | 


किंतु हमारी समझ में यह ऐसा हे नहीं। कारण यह कि एक 

वो 'मुहर' पर आलमगीर' के आगे दो (।) लिखा हुआ हे ओर 
दूसरे इसकी 'नकल' की सुहर पर छाप है 'शाह आलम” की । इसी 
से हमारा कहला हे कि यह आलमगीर 

आहलूमगीर द्वितीय. ह्वितीय की छाप हो जिसके उपरांत कुछ 
समय पीछे शाह आलम वादशाह बना 

था | इस आलमगीर का शासन-काल है सन्‌ १७४४ से १७०५९ 
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तक आर शाह आलम का समय हे सन्‌ १७६१ से १८०६ तक। 
अंतएव कोई कारण नहों दिखाई देता कि हम इन दो तकां की 
अवहेलना कर क्यों इसे ओरंगजेब के समय में सिद्ध समझें ? 
ओर स्थिति को देखने से समझ में तो ऐसा आता जान पड़ता 
हे कि यह 'इलाही' भी कहीं मूल में 'जुलूसी' न हो। यदि कहीं 
एउसा हुआ तो इस फरमान का समय आप ही हो जायगा सं० 
१८०४ बि> । अधथात्‌ उसी सप्तय के आसपास जब दंदेलखंड के 
एक 'पटटे! वा सलद' को पक्‍की करने में लगे हें। ऐसी 
स्थिति में देखना यह होगा कि वसच्तुतः फिर मदारीलाल' का 
संबंध किसी तुलसीदास से हे क्या ओर स्वयं तुलसीदास यदि 
गोसाई' है तो केसे । उपाध्याय कुल से अभी कोई प्रमाण उनके 
कांवे वा महात्मा होने का तो कहीं मित्रा नहीं। फिर इसका 
रहस्य क्या है ? 


2०2 


0 अमल जप नकद. £ 3 43, करने 
आपजल। आर रू आाशधवब्य सफषानंबुसका करन व 


गा पे ० कमी दया बगल ख्ाप्य १५७ विद कह! ३8२“ हा मकर है '(ऋमबाथ 90 [ श्‌ ह्ला 
गाताश शासक अच्छा & यह बता दना के आा गारलदाक् 
तिवारी शक 
बारां के कृथनताऊु 


इस समय ऐसे झगड़ों के कारण किसी राजा को भी चैन न था। 
सब राजाओं का ध्यान अपनी रक्षा की ओर छूगा हुआ था। राज्य- 
व्यवस्था की ओर किसी का ध्यान न था। पूने में भी राज्यन्व्यवस्था 
छुछ अच्छी न थो। बुंदेऊुखंड में मराठों की व्यवस्था कुछ ठीक थी, 
परंतु यहाँ भी एक नया राज्य स्थापित हो रहा था। झाँसी के समीप 
ही गोसाईं छोगों ने बहुत सी सेना एकत्र की थी और वे मराठों को हरा 
कर एक स्त्रतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते थे । गोसाई छोगों का 
पहला राजा इन्द्रगिरि था। इसने अपनी सेना लेकर सं० १४८०२ में 
मोठ परगने पर अपना अधिकार कर छिया। यहाँ पर गोसाईं छोगों 
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ने एक किला भी बनवाया । अपनी सेना बढ़ाकर वे छोग आसपास 
का देश अपने अधिकार में करने रंगे । थोड़े ही दिनों में उन ल्तेगों ने 
११४ गाँव अपने अधिकार में कर किए. । उस समय झाँसी में मराठों 
की ओर से नारोशंकर नाम के एक सरदार नियत थे। नारोशंकर ने 
गोसाईं लोगों को दबाने का प्रयल किया | संचत्‌ १८०७ में उन्होंने 
गोसाई' छोगों को एक युद्ध में हैरा दिया । इन्द्र गिरि की हारकर मोठ 
से भाग जाना पड़ा। मोठ से भागने पर इन्द्र गिरि इलाहाबाद गया 
और इलाहाबाद से चह अवध के वजीर शुज्ञाउद्दोछा के पास आया । 
: इन्द्र गिरि बड़ा शूर-वीर पुरुष था । अवध के नवाब वजीर शुज्ञाड होला 
ने इन्द्र गिरि से प्रसन्न होकर उसे अपने यहाँ नौकर रख लिया । नवाब 
शुजाउद्दोला इंद्र गिरि का बड़ा सम्मान करता था और वह अवध के 
सुख्य सैनिक सरदारों में से था | इंद्र गिरि की झूृत्यु विक्रम संवत्‌ 
१८०९ में हुई और उसके पश्चात्‌ उसका चेला अनूप गिरि अवध में 
सेना का सरदार हो गया | 


[ बुन्देछखंड का संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ २६५०-१ ] 


अवध में पहुँच कर “अनूप गिरि! 'हिम्मतबहादुर' बने और 
अनूप गिरि होते होते अंत में हुआ यह कि-- 


हिम्मत बहादुर ने सेंघिया की नौकरी छोड़ कर अछी बहादुर के 
यहाँ सेनापति की नौकरी कर छी थी । अछीबहादुर की रूत्यु के पश्चात्‌ 
यचपि यह उसी के यहाँ था पर मन ही मन अपना स्वतंत्र राज्य 
जमाने की चिता में छगा हुआ था । इसी समय अगरेजों ने बुंदेलखंड 
के भीतर से सेना | भेजने का प्रबंध किया। हिम्मतबहादुर तो यह 
चाहता हो था। इसने बात की बात में अछीबहादुर की नौकरी छोड़ 
कर शाहपुर जा कर जेगरेजों से विक्रम संचत्‌ १८६० ( ४-९-१८०३ ) 
में संधि कर छी । इसी संधि से अँगरेजों ने इसे अपनी सहायता के 





नीले डीजल 
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लिए सेना रखने को २० लाख रुपये;की जागीर देने का वचन दिया 
ओर कुछ इलाका भी इसकी जागीर में छोड़ दिया। इससे इसका 
राज्य इलाहाबाद से कालपी तक हो गया । 

| बही, पृष्ठ २८४ | 


अस्तु, काँसी से अवध तक जो “गोसाई” की दोड़ लगी हे 
ओर “कालपी' से “इलाहाबाद” तक जो “गोसाई” को “जागीर' 
मिली हे वह पुकार कर कहती हे कि 'राजापुर' के प्रसंग में कृपया 
इस गोसांई को न भूलें ओर कृपा कर यहीं टाँक लें इतना ओर भी 
कि “चरित्र' के वचनानुसार जब कवि गंग को अपने किए का 
फल मिल गया तब-- 


ताहि समे दिल्ली सुछताना | छागि जो छियी हुतो बरदाना | 
दरस हेतु आयो सचु पायों । अति भेटा सादर सिर नायो। 
दीन बचन मृदु बानी भाखी । वह संपदा बिहित तिन राखी | 

नगर बनारस को चहिय, लिखि कागद पर दाम | 

अंगिकार प्रभु कीजिए, आवे दासन काम ॥१॥ 

कह्मों कि मै तुम प प्रथम, कही हुती जो बात । 

सत्य सबे सोइ जानिये, यामें पॉँच न सात ॥५॥ 

अब खर्ब लो द्रव्य है, उदय अस्त छो राज। 

तुलसी जो निजु मरन है, तो सब फोने काज ॥३॥ 

[ चरित्र, पृष्ठ १२१-२ | 


अत्व हमारी स्थापना है कि प्रस्तुत प्रमाणों के आधार पर 
गिरि-्मोसांई.. हे सिद्ध ठहरता है कि वास्तव में राजापुर 
उक्त उपाध्याय वंश का संबंध हे इस 
# ५ ३५ ७. (६ 4" हीं 
गिरि-गोसांई से, कुछ महात्मा तुलसीदास से कदापि नहीं । 
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माफी, फरमान, सनद, पद्ठा या जो कुछ कहें उस सब कुछ की 
छान-बीन से हमने देख लिया कि उत्त 


थ्याः कट सक कि 8 पक ५ 67५५ द्ू 
अयोध्याकांड गांसाई? जी तो कुछ आर ही सिद्ध हुए 
जा रहे हैं व ८ 2 
जा रह हैं | अब दखतना यह रहा।क वहां 
है. वाट िय ाक, आटएतक व्य््यु ' पते रे ने त्र्ण् ' द्यृः 
के उस कांड का रहस्य क्‍या है जिसके विषय से आज बड़े अभि- 
०.५ य्‌ भ्दु 
फींम स॑ कहा गया ४४ 
गोस्वामी जी ने आपने हाथों से शमचरितमानस की प्रतियाँ 


र्‌ 
॥्ा्श्श्यू पा शः ॥ ज्जा हर यू कक पाए लि द्प ए्श धर अयोध्य कर अन्न 
केखी। थो जियमकी छा गाय ६ आवाशडदड अयाध्याकाड ) आज रे 
एप बी हा मप्डे उशाराधिं पे. नालाक पे. अशागादणाए.. मय ट 
राजाएर स उनके उपराधिझारों श्ेष्य के वंशजों के बडा सुरक्षित 


कि: अलयाहना३ व्यकनतवशच रे 0.80 मे िकिटटगर की दा । (72 [ ्म 
थ्। तक ता र्ह रू श्रद्धा | छात्र आशग व इलतहास 8- 
रे कक भी 


इस समय यह पुस्तक केवछ अवोध्याकाड ही ४प हे | शेष जरूसन्न 
हो गई दे | इसके विषय से प्राशाणिक जनश्षति इस प्रकार 

गो० जी की हस्तकछिखित रामायण के दशवा्थ अनेहझ राजा महा- 
राजा पदाधिकारी भावुझ भक्त साहित्यिक अन्वेषक् आदि जाया करते 
हैं। ओर यथासाध्य पुष्पांजलि के रूप में कुछ दक्षिया भी चढ़ाते 
हैं। उस समय यह पुत्तक संद्र ( तुछलीदास की छच्ची कुटी ) में 
रहा करती थी । छोमवश या अन्य किसी अज्ञात कारण से पुजारी 
एक दिन रामायश ( संपूर्ण ) छेकर रफ़ुचक्फ़र हुआ। गोस्वासी जी के 
शिष्यों को रात में स्वप्न हुआ कि पुजारी पुस्तक चुरा कर भाग गया ।॥? 
उन छोगों ने प्रातःकारू पुजारी को पकड़ने के किए घोड़े से आदमी 
दोड़ाएं | जिस समय:पुजारी पुस्तक छिए हुए नाथ पर बैठ कर गंगा 
पार कर रहा था ठीक डसी समय नाव छोठाने के लिऐ भेजे हुए 
आदमियों ने सढलाह को पुकारा । पुजारी समझ गया ओर रामायण को 
गगा जी के सध्य से छोड़ दिया । यह समाचार कालाकांकर के राजा 





तक 
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साहब को दिया गया-। उन्होंने जारू छुड़वा कर पुस्तक निकलवाया । 
आर वाशीनरेश ने कुशऊ कारीगरों से उसका जीणोंड्रार कराया । फिर 
भी ६ कांड इस प्रद्ार गलछ गणएु कि पढ़ने के छायकू न रह गए । केवल 
अथोध्याकांड मध्य होने से बच गया था । छिलन्न सिनज्न कांडों को अपने 
बह। रखकर काशीनरेश मे अयोध्याकृाड को एक ऐसे जरी के बसख्च में 
वे।्ित कशा कर शाजापुर शेजा जिसमें उनके गुर काए्टजहा स्वामी क 


बनाया हा पएृ्ा श्याए हज एक हू प्त ५2० शर् छोएए झका ९ गी 
४ 89 538 0 रवशातध्यश मे जाकधस हू | बहद्ट बाद * $।' 
५५ कर हक लता कटरा... इन मरी ि के 0, न 755 घ 4५ न 
द छ: हा & | ईद 0 चल. ३५ हे व आज धाए जुद्युप+ ध्पा ब्दे ] घेलछ 
बन हुए ह | 
| ठुलतीचरित, पठ्ठ ३४-४५ | 
ध् 6 ले कांड 2057 अल ले नब 2 ह् र्श्‌ (५ 
ड्ध््च्छ पहल इस काड का जजलओं यह | 
हि 2] 
| >न 'सभुप्क श्र शा 85 के 2 कमम्मान्‍्णक न 
पावन तारथराज से जाजन पांचेक दूर । 
(5, 


[रिदी के दखिन तट विलछूयत राजाएर || 
तुछसिदास के वास को सो प्रसिद्ध असथान | 
एक वार गोसखामि जब काशी कीनन्‍्ह पयान ॥ 
पूरन रामायन स्वक्ृृत छिखि सोधी निज पानि । 


गनपति निजञ्ञ शिष्यहि दई तासु प्रेम पहिचानि ॥ 
गनपति जू के बंस म॑ पुस्तक रही अनूप | 


रक्षा कोन्हीं बतन सो तासु शक्ति अनुरूप ॥ 
साधु दुष्ट इक ले भगो पोथी अवसर पाय । 
रक्षक पीछे देखि खछ जल में दई बहाय । 
जछ से काढत हेत जन कीन्‍्हें यतन अपार । 


एक अयोध्याकांड को तदपि भयो उद्धार || 


[ निवेदन ; रामायण अयोध्याकांड ] 
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घटना केसी कुछ भी घटी हो पर पकड़ की बात हे केवल 
अयोध्याकांड का पूरा बच रहना जो किसी प्रकार संभव नहीं 
द द्खाई देता । स्मरण रखने की बात यह 
जनश्रुति की. है कि इसके सभी पन्ने अलग अलग हैं। 
असंभावना अतएव इसकी संभावना केसे की जाय कि 
बीच में होने के कारण इसका एक कांड 
बच गया ? पानी में नीचे का भाग पहले डूबता है। साँची पत्रे 
काठ की पट्टियों के बीच में बेठन से बँघे रहते हैं। अतः किसी 
अंथ का सवेथा जलमग्न होना' कठिन होता है। हम जानना 
चाहते हैं कि क्या उक्त तुलसी-हस्तलिखित कांड में कोई मी चिन्ह 
ऐसा है जिससे हम उसे अलग एक स्वतंत्र कांड न मान किसी 
संपूर्ण! अंथ का अंग मानें ? हमारी समझ में तो सभी 
दृष्टियों से उसकी वैज्ञानिक परीक्षा होनी चाहिए | कारण यह कि 
अंगरेजी शासन के पहले कहीं उसका कोई उल्लेख नहीं । 


हाँ, यहीं प्रसंगवश बता देने की बात है कि भाग्यवश 

हमारे सामने 'रामचरितमानस' की पुरानी 

राजापुर का सतकांड छपी एक ऐसी पुस्तक भी हे जिसकी 
पाठ भूमिका है-- 


पहिले यही पोथी बहुत दफे छप चुकी है सो सब पोथी ग्राहकों के 
पास है सो सब पोथी प्रायः सर्बन्न पाठ बनाया औ चौपाई कमती जऔ 
क्षेपक का कुछ बिबेक नहीं है ॥ यह सब दोष युक्त पोथी हर दफे 
अधिक अधिक प्रसंग दे को छापे वालौ ने छापा किया है || यह सब 
प्रसंग के जाननेवाले छोगों के कहते सुना है कि छापे की पोथी कुछ 
कास की नहीं है सो यह पोथी बहुत तत्लास करने से भरतपुर के 
राज्य में कायस्थकुलकमलप्रकाशक छाला सूरजमर माथुर कायरथ 
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ने अपने पाठ करनेक निमित्त राजापुर परगने में जाय को श्री गोस्वामी 
जी के घंश की प्रजा वास करती हैं उनको अनेक रुपैये के साध्या और 
शारीर की सेवा कर को ओर गोस्दामी जी के हाथ की लिखी पोथी सां 
प्रति अक्षर शोध को पुस्तक अपना तैयार किया था॥ सोईं पोथी सां 
वत्तमान समय में छापा किया है ॥ ओऔर५अधिक पाठ ओर प्रसदगण को 
रहने दिया है इस निमित्त क्रि सब छोग तुल्यबुद्धि ब्रह्मा ने सृष्टि 
किया नहीं है । कथा निकाल देने सों हम को लोग दोषी करते इस 
हेतु सों ॥ तथा क्षेपक दोहा सोरठा चोपाई छन्‌द जो सच्चे दोहा चौपाई 
के साथ मिल रहे थे उसको जानने के निमित्त अयोध्याकाण्ड पर्यत स्पष्ट 
लिख दिया है तिसकी सब्केत यथा इहा सोौं प्रसढग के शेष में इहा 
ताईं' क्षेपक है ऐसा लिखा है आगे आरण्यकःणण्ड सो क्षेपक दोहा चौपाई 
के आद्य में ०० और अंत मे ०० यह चिन्ह दिया है तिस सो आप 
लोग विवेचना कर छेना और यह ग्रन्थ के मम जाननेवाले साथु सो 
हमारा विनय है कि प्राचीन पाठ से हमारी भूछ होय सो लिख को 
भेज दें तो हम बहुत आसानवनूत होवेंगे ॥ छोर जो श्रम हमने यह 
पोथी शोधनेके निमिच किया है सो व्यर्थ न जाय ॥ इस निमिच जो 
कोई इस पोथी को देख को दूसरी पोथी छापेंगे उसको यह पोथी 
छापने में जो आदर्श की पोथी निकालने में जो खरच पड़ाहे सो देना 


होगा ॥ 


आप यहीं 2 हिल 
अच्छा होगा यहीं इतना ओर जान लेना भी कि उक्त पोथी 
के मुखप्॒ष्ठ के अंत में लिखा हे-- 


श्री तिछकराम नाथराम भगत ने छपवाया 


समवत्‌ १८६६ मिती आवण कृष्ण ७५ बुध बार 


सना १२४६ साज १७ श्रावण 
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इसमें तो संदेह नहीं कि उक्त 'भगत” जी को पोथी का यह 
द रूप उक्त प्रकाशन, संवत्‌ १८९६, से पहले 
पाठमेद का कारण ही प्राप्त ही गया होगा आर फलतः उच्त 
क्या ! माथुर जी को इसके ओर पहले 'राजापुर' 
जाना पड़ा होगा। स्वयं भगत जी ने 
राजापुर जाने का कष्ट क्यों नहीं किया ? यह भी एक 
विचारणीय प्रइन हे। समाधान में कदावित्‌ कहा जा सकता 
हे इसका प्रधान कारण है-- 
डनको अनेक झोैथे के साध्या ओर शारीरकी सेवा कर को | 
का भगत जीके यहाँ स्वथा अभाव | परंतु क्‍या यह पयाप्र थी 
होगा ? हो वा न हो, किंतु इतना तो प्रकट ही 8 दि इस प्रका 
रामचरितमानस का एक ऐसा सुद्वित संस्करण प्राप्त हो गया जो 
अपने को राजापुर का शुद्ध पाठ घोषित करता है। परंतु आपको 
यह जान कर आश्रय होगा कि इसके तथा यराजापुर के वतमात 
अयोध्याकांड के पाठ में साम्य नहीं । सो क्‍यों ९ क्‍ 
समाधान कुछ भी हो, परंतु इतना प्रकट रहे कि इसमें प्रत्यक्ष 
ही कहा गया हे कि-- 
राजापुर परगने से जाथ कफ स्वामीजी के वंश की प्रजा घास 
करती हैं । 
तो फिर इस वंश की प्रजा? का अथे क्या ९ क्‍या इसमें उत्त 
 गोसाई' राज्य! की कलक नहीं ९ जो हो, कहना अभी यह हे 


इस लेख के पहले का अभी कोई ऐसा 
रघुराज सिंह का प्रभाण उपलब्ध नहा जिससे शाजापुर स 
उल्लेख तुलसीदास का संबंध जुटता हो। हां, 


रु रीवाॉ-नरेश श्री रघुराज सिंह जी ने 
तुलसीदास को राजापुर का वासी अवश्य कहा है। किंतु 
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है 


कक कर 


उन्होंने भी इतने पर भरी वहाँ की राष्मनचरितमानस की 
प्रति का निदेश नहीं किया है। एक अवसर पर उन्होंने एक 
ऐसे संत के विषय में कुछ लिखा हे जो स्वतः तुलसीदास का 
अवतार माना जाता हे । साथ ही प्रसंग भी वहाँ 'मानस' का ही 
हे । परंतु फिर भी कहीं इसका कोई संकेत नहीं । 

जी | आप न जाने किस आधार पर लिखते हैं 
ओर गाथा विमल, जेहि विधि रामप्रसाद | 
त्‌ सो रामायणाहि, पढ्यों सहित अहछाद ॥॥२॥ 
बाइ इक दाक्षण ते आइ। रामप्रसाद चरण शिर नाइ। 
के शंका पूछथों यहि भाती | छिखी जो सुंदरकांडहि पाती । 
श्याम धराज दाम सम सुंदर | प्रशुभुज करकर सम दशकघर | 
इहां वीरता को नहिं खोजू । कोन हेतु कह श्याम सरोजू। 


ण्गः 


् 


"9 |) 56॥ 


6५ 


य्व है ५ पक 8» कि अप लीक 

भंबन एक आंत दुख रुहाया | हरसादर तह न्न बनावा 
ंशिलीओ 5 पर जाय 
शरसनास आंंकत आह, शोमा वरणि न जाय । 


न न सेब दे कम हर ष्प्न किट 
नव तुलसी के बूंद तहँ, देखि हार्थ कपिराय ||३!| 


है 


, 


र्यो शपथ राबण को ऐसी | रहे जगत में धम न केसो । 
लंका मध्य विभीषण मंदिर | राम नाम अंकित किसमि सुंदर | 
कियो युगल शंका जब बाई | रामप्रसाद सके न बत!| 


है| 3 


धर 


संकट्ग्रस्त रामप्रसाद के उद्धार की कथा पर ध्यान दें । इसी 
" कक 
के घाद कहते हँ-- 


राजापुर कहेँ सो चलि आये | संकटमोचन पद शिर नाये | 
कियो तीनि व्रत हनुमत नेरे। आअंतब्यान पवन सुत ठेरे। 
कहहु कवन हित करों उपासा | शामप्रसाद कल्मों सह्ुलासा । 
समाधान के शंका केरो।| अबहीं देव बताय निबेरों। 
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तुलसी कृत रामायणों; ठुम सब देहु पढ़ाय । 
तो जनु दीन्हों दान जिय, पवनपूत कपिराय ॥ 
[ भक्तमाला; पृष्ठ ९९५-६ | 


और यदि उस समय 'राजापुर में कोई “तुलसी-मंदिर' होता 

तो ? तो क्‍या इस समय राजाएुर में 'संकटमोचन' के अतिरिक्त तुलसी 

का कुछ ओर था ? केसे कहा जाय ? उधर 

तुलसी-मंदिरि शमप्रसाद! जी का '्रीमहाराजचरित्र! 

तो कुछ ओर ही बोलता है ओर कभी भूल 

कर भी राजापुर का नाम नहीं लेता। हाँ; उसके अनुसार तो 

. रामप्रसाद जी के इष्ट हनुमान हैं चित्रकूट के 'टीही! न कि किसी 

राजापुर के कोई 'संकटमोचन? । स्मरण रहे उन्हीं के विषय में 
कहा गया है-- 


परम सरिष्ट इध्ट निज जानी | पूजन करहिं कर्म मन बानी । 
अति सनेह अर्चन जब करहीं। द॒ग राजीव श्रेनि जल झरहीं । 
[ श्रीमहाराजच रित्र, पृष्ठ ८० | 


'चित्रकूट' का यश 'राजापुर! को क्‍यों मिल्रा ? समाधान कोन 
करे ? सभी तो राजापुर के गहरे संस्कार से भ्रस्त हैं ? किंतु तो 
भी इतना तो मानना ही होगा कि इस 'राजापुर”-भक्ति का कुछ 
कारण है। राम-कृपा न सही; प्रभु-कृपा सही । कहीं न कहीं 
कारण तो अवश्य है। कृपा के बिना भत्ना ऐसा काय किसी से 
सध सकता हे ९ 


पता नहीं, आरानिवासी” श्री शिवनंदन सहाय जी को 
श्री सहाय की सूझ कया गया कि उन्होंने कुछ ताड़ कर 
आशंका तान ही तो दिया-- 
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अतणएव जिन कारणों से लोग राजापुर को इनका जन्‍्मस्थान होना 
बताते हैं उनसे यह बात प्रमाणित नहीं होती । परन्तु राजापुर गोस्वामी 
जी को अपनाने की चेष्टा में बहुत तत्पर है । बहुत छोगों को निजञ्ञ पक्ष का 
अतिपादक बनाता जाता है और उसने अपने निकटवर्ती खटवार आम 
निवासी बलदेव कवि से अपने माहात्म्य की कविता में अपने यहाँ 

यमुना के तट पर गोस्वामी जी का आगार' होना कहलवाया है । 
[ श्रीगोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ ५ | 


इतना ही नहीं अपितु ओर मी मजे की बात तो यह हे कि. 
खटवारा की राजापुर के एक नवीन खोजी श्री 
खानि अयोध्याप्रसाद पांडेय जी की खोज में--+ 


अभी हाल ही में प्राप्त खटवारा निवासी श्री बलदेवगसाद जी कृत 
कानूनगोय कायस्थ वंशावली' में भी दुबो का वर्णन है । इस पंथ के 
अनुसार तुलसीदास जी की अनेक पीढ़ियों पू्व दुबे छोग भी कायस्थों के 
साथ राजापुर आए थे और राजापुर के सवाईनाले में आबाद हुए थे--- 


राय मनोहर के कछु दिन मेंह क्रम ते दुई सुत जाए। 
हेमराय अर खेमराय हैं, प्रथ्म॒ तेहि तेज बढ़ाए ॥ 
ते दोठ बन्धु बघेल राज संग देश गहोरा आए। 
बसे सवाईनाछ यम्ुन तठ, देहलछी पति बुल्वाए | 
हेमराय जगदीश कृपा ते, सनद शाह ते पाए | 
तेहि अवसर चौदहं परगन के कानूनगोय कहाए || 
तब ते मेरे पितामह छमग्रि कोड भूप मयो जोई, जोई । 
शाह सुरफी बुन्देल अँगरेजहु, दिए सनद सोइ सोई || 


रे है है 


संग द्विंवेदी ब्राह्मण आए, कायस्थन के भाय कहाए । 
9 
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. हेमराय की अनेक पीढ़ियों के पश्चात्‌ महात्मा तुलसीदास जी के 
समय में फायस्थ-कुलभूषण श्यामसुन्द्र जी सम्राद्‌ अकबर के कानूनगो 
तथा तुछसीदास जी के शिष्य थे और सम्राद ने उन्हें तुलसीदास जी 
की सेवा के लिए नियुक्त किया था । 


 मुनहु वंश अब श्यामसुन्दर के, कानूनगोय रहे अकबर के । 
. रहे तासु गुरु तुलसीदासा, रामायण जिन्ह कीन प्रकासा। 
| जन-भारती, भाग १, पृष्ठ ४४-४५ | 


किंतु 'राजापुर' के दुभोग्य से “बघेलवंशागमनिर्देश” की 
साखी इसके अनुकूल नहीं। उसके रचयिता श्री युगलदास को 
इसका पता नहीं । हाँ, उसका निवेदन अवश्य हे- 
देश गुजरात ते नरेश संग आए यहाँ 
पुस्ति बहु तिन्हें बीतीं कहाँ लो गिनाइये । 
चेनसिंह भे दीवान अति मतिवान खास- 
कलम सुवंश राय तिनको सुनाइये | 
लल्लू खास फछम फहाए नाम मंशाराम 
भूपति अजीत बहु मान्यो सो जनाइये | 
कायथ प्रसिद्ध साधु सुमति अगाघ तासु 
वंश गिरिधारी छाल नाम जासु गाइये || 
द द [ भक्तमाला, पृष्ठ ११५४७ | 


आश्रय तो यह देखकर होता है कि श्री बलदेवप्रसाद जी को 
इतिहास का इतना बोध भी नहीं कि 'शाह सुरकी' के बाद ओर 
'बुन्देल' के पहले वहाँ किसी मुगल और पठान का भी शासन 
था अथवा नहीं । हाँ, उन्हें इतना पता अवश्य हे कि 'तुलसीदास'” 
इ्यामसुंदर के गुरु थे ओर श्यामसुंदर थे अकबर के कानूनगो । 
हो सकता है । परंतु कोई कह तो दे कि उसके पास इसका कोई 
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पक्का प्रमाण अँगरेजी शासन से पहले का भी है कि वस्तुतः 
गोस्वामी तुलसीदास का निवास राजापुर था ? हमने बघेल- 
विभूषण रघुराज सिंह का उल्लेख पहले भी किया था। यहाँ फिर 
उन्हीं की भाषा में कहना चाहते हैं. कि-- 
जोन काल महूँ तुल्सीदासा | रामतत्व कीन्झो परकासा | 
तोने कालहि रहे गोसाई | रहो न दूसर तिनकी नाँई। 
तैसहिं अबहुँ गुणहु यहिं काला | भक्त सरिस नहिं भक्त विशाल | 
अबू” अथोत्‌ श्री रामरसिकावली” या “भक्तमाला'की रचना 
भक्तराज (सं० १९२१ वि० ) के समय । ओर “भक्त' 
का संकेत है यह कि-- द 
भक्तराज फो अब घरित, वरणों विमछ विशाल | 
जाको छीवूदास अस, नाम अहै यहि काल |॥१॥ 
राजापुर यमुना तट आमा | तहाँ जन्म छीन्हो मतिधामा | 
| भक्तमालछा, पृष्ठ १०६६ ] 
स्मरण रहे इसी रघुराज सिंह ने तुलसीदास के विषय में 
कहा था-- 
राजापुर यमुना के तीरा | ठुलूसी तहाँ बसे मतिघीरा | 
क्यों ९ बसे क्‍यों ९ 
सो राजा रघुराज सिंह की गणना यद्यपि चरित्री धारा के 
भीतर ही होगी तथापि यह भूलकर भी भूलना न होगा कि 
वास्तव में राजा साहिब साहिबी प्रभाव के प्राणी हैं । तो भी यह 
तो कहने की बात हुईं | समझने की बात यह हे कि इन्हीं राजा 
साहिब के कथनानुसार राजापुर में-- 
एक समय नागा बहु आए। भक्तराज तिन काहँ टिकाए | 
सराजाम सब भोंति समेठे। मिली न छकरी एकहु जेठे। 
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अँगरेजी छकरी एक ठामा । रहीं यत्न सों घरीं छलछामा। 
नागा फह्मो कहहु है आवें | रामदूत हम नाहिं डेरावें । 
यदपि भक्त वरज्यों तिन काहीं। छे आए. लकरी भय नाहीं । 
बरज्यो साहेब के चपरासी । नागा दीन्‍न्ह्यो मारि निकासी | 
प्वपरासी साहेब फिरियादे | दौरे पकरन हेतु पयादे । 
भक्तहि पकरि गए छे बाँदा । बोल्यो साहेब अति मदमादा। 
चपरासी मास्यो केहि हेतू | खनि जैहे तुव सकल निकेतू । 
भक्त कह्यो हम कछु नहिं जानें | रघुपति शासन सब थछ मानें । 
तब कुरसी ते ठुरत उठि, साहेब क्रोध अचेत। 

मारन धायो भक्त को, के कर में यक् बेत ॥ ३ ॥ 
तेहि क्षण ताहि पठकि फोउ दीना। पस्यो विसंज्ञ भूमि दुख भीना । 
बीबी रोवन छगी पुकारी | हाय हाय मो सभा मझारी। 
परी भागवत पग तब बीबी । रहो न होस सम्हारन नीबी | 
भक्त क्मो साहेब नहिं मरि है | जो प्रतिपाल साधु को करिहे | 
साहेब उख्यो दंड दुइ माहीं | दोउ कर गद्यो मक्त पद काहीं । 
पुनि कोन्हझो अतिंशय सत्कारा। चंदा फरि धन दियो अपारा । 
भक्त छोटि राजापुर आए । साधुन के उर आनंद छाए । 
वसु दशशत चोरासी साछा। घनुषयज्ञ तब कियो विशाला | 
तामें अनुभव कियो महाना । मुकुट तेज तिनको दरशाना | 
तब ते राम रूप नित करहीं | फरि झाँकी आनंद उर मरहीं। 

[ भक्तमाला, एष्ठ १०६६-७ | 

भक्तराज' के इस “चरित्र” में हमने जो कुछ पढ़ा है यह हे 

कि यहीं से सरकारी चंदे से कुछ राजापुर में होने की नींव पढ़ी । 

आरचये नहीं यदि किसी दिन कहीं यह 

राजापुर पर साहिबी पढ़ने को मिल जाय' कि वास्तव में भक्त- 

दृष्टि _ राज छीतूदास ही आज राजापुर के तुलसी 
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मंदिर में श्री तुलसीदास की 'मूर्ति' के रूप में विराजमान हैं । 
किंतु यह तो कल- की बात ठहरी। आज तो “नागा” लोगों का 
'ज्ञकरी'कांड सामने है न ? सो ये नागा लोग यदि गोसांई 
अनूप गिरि किंवा राजा हिम्मतबहादुर के वर्ग के हों तो इसमें 
आइचये क्या? 


राजापुर के तुलसीदास का पता अँगरेजी शासन के पहले 
इस जन को कहीं नहीं मिज्ञा । ओर तो ओर, भवानीदास ने भी 
कहीं राजापुर का संकेत नहीं किया | हाँ, एक स्थान का निदश 
उसमें अवश्य हे जो यमुना-तट पर चित्रकूट से दिल्‍ली की यात्रा 
में पड़ा था | किंतु उसकी संगति स्यात्‌, 'तिकवाँ” से ठीक बेठती 
है । कारण कि उस्रके उपसंहार में कहा गया है-- 
देखि सांचिली प्रीति को, अमित अनुग्रह कीन्ह । 
प्रतिमा राधे बल्लभहिं, लखि उपासना दीन ॥ 
[ चरित्र, पृष्ठ छ३े | 
ओर इस “अमित अनुग्रह” का पात्र था-- 
जमुना तट वासी तप सुखरासी आगे आयो लेना । 
आदर बहु कीन्हो अति छे लीन्हों कहत दीन है बेना | 
[ वही, प्रष्ठ ७२ ] 
हमारी समझ में इसका मेल भूषण के इस कथन से आप ही 
हो जाता हे-- 
द्विज कन्नोज कुछ कस्यपी रतनाकर सुतधीर । 
बसत त्रिविक्रमपुर सदा तरनि तनूजा तीर ॥ २६ ॥ 
वीर बीरबछ से जहाँ उपजे कवि अरू भूप | 
देव बिहारीश्वर जहाँ विश्वेश्वर तद्गूप ॥ २७ ॥ 
[ शिवराज-भूषण, प० «८ _] 
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निदान राजापुर का यहाँ संकेत नहीं । कहाँ है, कोई कह तो 
दे कि उक्त चदे (सं० १८८४ ) के पहले का राजापुरमाहात्म्य 
क्या है और क्या है उसमें योग किसी राजा-महाराजा वा सेठ- 
साहकार का। अभी तो 'राजापुर' की प्राचीनता ही संदिग्ध हे । 
सरकारी दृष्टि से तो तुलसीदास के जन्म के समय 'राजापुर! की 
सत्ता ही न थी। ध्यान दीजिए । बॉदा-गजेटियर की कही बात 
है कुछ ओर ही। अनुवाद डा० माताप्रसाद गुप्त का है इस 
अकार | 

कहा जाता है कि अकबर के शासन-काल में ( सं० १६१३ से 
१६६२ तक ) एक संत, जिसका नाम तुलसीदास था, और जो सोरों, 
तहसील कासगंज, जिला एटा का निवासी था, यप्जुना-तट के उस 
जंगल में आया जहाँ इस समय राजापुर आबाद है, और वहाँ पर 
इंस्वर-प्राथना और ईर्वर-ध्यान में दत्तचित्त रहने छगा | उसके पुनीत 
आचरण से प्रभावित होकर अनेक उसके अनुयायी हो गए, जो उसके 
समीप रहने छगे, और जब उनकी संख्या और बढ़ी वे व्यापार और 
धर्माचरण में छगे । [ ये वे ही तुलसीदास थे जिन्होंने (रामायण! की 
रचना की, और कस्बे में उनका मकान अब भी दिखाया जाता है। 
यह वस्तुतः एक कच्ची इमारत थी, किंतु अब पुनर्निर्मित हुईं है और 
इसमें एक स्मारक और एक किंचित्‌ खंडित प्रति रामायण” की है। 
स्मारक के साथ थोड़ी सी मुआफी प्राप्त है, किंतु इस समय के मुआफी- 
दार अनपढ़ और रूगड़ालू हैं, ओर जादरणीय कवि की धार्मिक पविश्नता 
तथा उदारता की उन भावनाओं को प्रसार देने के लिए कोई प्रयत्न नहीं 
करते हैं जिनका उपदेश कवि किया करता था। उक्त स्मारक में एक 
प्रस्तर मूर्ति भी है, जो कवि की मूर्ति कही जाती है; और जिसकी 
उत्पत्ति दिव्य बताई जाती है, ओर यह कहा जाता है कि यह मूर्ति 
राजापुर के निकट बाल में गड़ी हुई प्राप्त हुई थी । स्थानीय जनश्र॒त्ति 
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कहती है कि तुलसीदास का परिचय राजापुर से उस महेवा गाँव के 
एक बाह्मण घर में विवाह के कारण हुआ जो तहसीछ सिराथू जिला 
इलाहाबाद में है । | राजापुर में कुछ ऐसी विचिन्न प्रथाएँ प्रचलित हैं 
जो तुलसीदास के उपदेशों से निकली हैं: कोई भी पत्थर या ईंट का 
मकान बनाने नहीं पाता, धनी से धनी छोग भी कच्ची मकानों में 
रहते हैं, केवल मंद्रि ई'ट के बनते हैं, नाई कस्बे में भाबाद नहीं 
होने पाते, और बेड़ियों के अतिरिक्त दूसरी कोई नतंकियों की जाति 
उसमें रहने नहीं पाती | कुम्हारों के लिए भी मकान बनाकर रहने के 
विषय में प्रतिबंध है ओर तमास घड़े और मिद्दी के बर्तन बाहर से 
आते हैं । ये नियम अब अवश्य ही इतने ढीले हो गए हैं कि केवल 
तुलसीदास के मकान के पास-पड़ोस तक सीमित माने जाते हैं । 

[ तुछसी दास, तृ० सं०, पृष्ठ १४८-९ ] 


. इस अवतरण के संबंध में ध्यान देने की बात हे कि उक्त 
डा० गुप्त की भाषा में-- 


गजेटियर के दो संस्करण हर्म प्राप्त हैं--एक सं० १९३१ में और 
दूसरा सं० १९६३ में प्रकाशित, और इन दोनों में राजापुर की उत्पत्ति 
का इतिहास देते हुए तत्संबंधी स्थानीय जन-अश्रुतियों का उल्लेख 
किया गया है । अंतर इतना ही है कि सं० १९३१ वाछे संस्करण की 
कुल बातों के अतिरिक्त कुछ और बातों का डल्लेख भी सं० १६६६ 
में प्रकाशित संस्करण में किया गया है। आचीनता के आधार पर 
दोनों अंशों को उद्घुत करते समय वह अंश जो सं० १६६६ में 
प्रकाशित संस्फरण में बढ़ाया गया दे वर्ग कोष्ठफों के अंदर रखा गया 
है और शेष जो सं० १९३१ का है कोठकों के बाहर रहने दिया 
गया है । 


[ वही पृष्ठ, १४८ ] 
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_ तात्पण यह कि सं० १६३१ में यह बताने की आवश्यकता 
नहीं रही कि राजापुर के 'तुलसीदास' हैं कोन | हाँ, सं० १९६६ 
में इसकी आवश्यकता अ्रवश्य आ पड़ी कि यह भी लिख कर 
प्रकट वा पुष्ट कर दिया जाय कि वस्तुतः यह तुलसीदास हे 
कौन | फिर तो इशारे से काम नहीं चला । उसका कच्चा चिद्ठा 
भी सबके सामने आ गया। परंतु समझ में नहीं आता कि 
तत्कालीन माफीदार को कोसा क्‍यों गया है। सं० १९३१ में ही 
कवि-कीतेन के लिए क्‍या किया जाता था ? श्रचरज की बात 
नहीं तो ओर क्या हे ? क्या यह सच हे कि-- 

राजापुर में कुछ ऐसी विचित्र प्रथाएँ' प्रचलित हैं जो तुलसीदास 
के उपदेशों से मिफली हैं ९ 


यदि हाँ, तो प्रमाण मिलना चाहिए न ? हमारी समर में तो 
यह भी संकेत करता है कि वास्तव में राजापुर का तुलसीदास 
कोई शासक तुलसीदास हे, ऐसी नीति उसी की चलाई हो सकती 
है, किसी भक्त तुलसीदास का इससे नाता क्या? है कहीं 
अन्यत्र भी किसी कवि वा संत को चलाई हुई ऐसी प्रथा ? या 
सघ कुछ 'तुलसीदास' के ही लिए संभव हे ९ 
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वार्ता” की 'भावप्रकाश' टीका में श्री हरिराय जी ने जो “और 
सो बे पूरब में 'रामपुर' गाम में जन्मे! लिख दिया है उसके पूरब! 
ओर 'रामपुर' के सहारे हमने यह देखने का प्रयत्न किया था कि 
इसकी संगति सोरों' से नहीं, हां, 
वार्ता का प्रमाण “अयोध्या” से अवश्य बेठ सकती है ओर 
उसके आधार पर कहा जा सकता है कि 
धरामपुर' अथात्‌ “अयोध्या” ही नंददास का जन्म स्थान हे। 
कारण यह कि “वातो' की भाषा में ही अयोध्या” ग्राम' हे ओर 
हे वह 'पूरब' में भी । स्राथ ही वहीं यह भी स्फुट किया गया था 
कि वातो” के 'स्रो वे नंददास ओर तुलसीदास दोइ भाई हते! का 
सीधा ओर सच्चा अथ यही होगा कि तुलसीदास ओर नंददास 
सगे भाई थे, सहोदर थे । श्रतएणव उसी के आधार पर यहाँ इतना 
ओर भी निवेदन कर दिया जाता हे कि यदि यह ठीक हे तो 
सामान्यतश तुलसीदास जी का जन्म-स्थान भी अयोध्या को मान 
लेने में कोई क्षति नहीं। कारण कि प्रायः सहोदरों का जन्म 
स्थान एक ही हुआ करता हे | परंतु हमारा आग्रह कुछ ऐसा नहीं 
वात्तो' की बात आप को जँचे तो अच्छा ओर न जेँचे तो ओर 
भी अच्छा । हमें उस्रके प्रमाण पर भरोसा नहीं । हमारी उसकी 
यथाथता में आस्था नहीं। उससे किसी का जी भरे तो खेद 
क्या? 
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हाँ, तो निवेदन यह करना था कि चलते-खाते में कभी इस 
जन ने भी 'तुलसीदास' लिख वा बोल 
जन्मस्थान का संकेत दिया था ओर उसका प्रकाशन भी किसी 
मित्र की कृपा से किसी 'शक्ति कायोलय' 
से हो गया था । उसमें कहीं प्रसंगवश कहा गया था-- 
तुलसीदास ने अपनी जीवनी को सूत्ररूप में एक ही घनाक्षरी में 
इस. प्रकार व्यक्त करने' का यत्य किया है--- 
बालपने सूधे मन राम संमुख भयो, 
राम नाम लेत माँगि खात ट्रक ठाक हो । 
पस्थो छोक-रीति में पुनीत-प्रीति रामराय, 
मोह बस बेठो तोरि तरक तराक हो । 
खोटे खोटे आचरन आचरत अपनायो, 
अंजनीकुमार सोध्यो राम पानि पाक हों । 
ठुल्सी गुसांई भयो भोड़े दिन भूलि गयो, 
ताफो फल पावत निदान परिपाक हों | 
[ हनुमान बाहुक, छंद-४० | 
इसमें 'बालपने”, 'लोकरीति” अंजनीकुमार' और 'शुसाई भयो' 
आदि विशेष विचारणीय हैं । तुलसी के बारलूपन का सूकरखेत से जो 
संबंध रहा है वह सममानी शोध की कृपा से आज ओर भी विकट हो 
उठा है, और पक्ष-विशेष का तो आग्रह ही यही है क्रि यही 'सूकरखेत” 
किंवा 'सोरों' तुलसीदास का जन्मस्थान भी है। सोरों की ओर से जो 
प्रमाण छाए गए थे उनकी प्रासाणिकता तो जाती रही और उनकी 
साधुता में भी बहुतों को संदेह हो गया। उघर अवध के सूकरखेत को 
लेकर जो 'मूल-गोसांई-चरित” बना था वह भी बनावटी ही निकला । 
उसको भी छोग स्वतः प्रमाण नहीं मानते । तुलसीदास स्वयं इस संबंध 
में मौन हैं, अथवा कुछ कहते भी हैं तो यही--- 
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घरम के सेतु जग मंगल के हेतु भूमि 
भार हरिबे को अवतार लियो नर फो। 
नीति ओरे प्रतीति प्रीति-पाल चालि प्रथ्भु मान 
लोक बेद राखिवबे को पन रघुबर फो | 
बानर बिभीषन की ओर के कनावड़े हैं, 
सो प्रसंग सुने अंग जरे अनुचर को । 
राखे रीति आपनी जो होइ सोई फीजे बलि 
तुलसी तिहारों घर जायो है घर फो॥ 
[ कवितावली, उत्तरकांड-१२३ ] 
अंग जरे अनुचर को' में जो खीझ है वही 'तुलतली तिहारों घर 
जायो है घर को? को और भी सशक्त बनाती है और बताना चाहती 
है कि इस 'घर जायौ है घर को का रहस्य भी कुछ ओर ही है। हाँ, 
स्मरण रहे, तुलसी छोक ओर वेद दोनों की रक्षा को रघुबर का “पर्णा 
बताते हैं, कुछ केवल वेद ही को नहीं, जिससे इस लोकिक संबंध की 
उपेक्षा को जाय । तुझसी को जो यहाँ अभिमान होता है वह “घर 
जाया? लगाव का और भी घर का “घर जाया” छगाव का। निरचय 
ही तुलसीदास का घर कहीं अवध में ही था और वहीं था कहीं उनका 
जनन्‍्म- स्थान भी । 
_[ तुलसीदास, पृष्ठ २३-४ | 
प्रसन्‍नता की बात है कि इसके विपक्ष में डा० मांताप्रसाद 
डा० गुप्त का तक गुप्त ने अपना मत प्रकट किया-- 
पं० चंद्रबली पांडे कहते हैं, “निर्चय ही. तुलसीदास का घर कहीं 
अवध में था, और वहीं था कट्टीं उनका जन्म-स्थान भी |? प्रइन यहाँ पर 
यह है कि उद्धरण में आए हुए “घर” शब्द की व्याप्ति कितनी है--क्या 
“अवध? मात्र 'घर” शब्द की सीमा के अंतर्गत आवेगा ? इस प्रसंग में 
इसी प्रकार की एक उक्ति कबीर जी की भी उद्धृत की जा सकती है-- 
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फहि कबीर गुलाम घर का जीआइ भावे मारि | 
द [ संत कबीर, पू० ७२ ] 


बनारस या सगहर कहीं भी कबीर जी का जन्म हुआ हो, किंतु न 
उनका घर अवध में था और न था वहाँ कहीं उनका जन्‍्म-स्थान, यह 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है । अवतारवाद के विरोधी होने के 
कारण अवध से वे उस प्रकार का भावात्मक नाता भी नहीं जोड़ 
सकते थे जैसा तुलसीदास । इसलिए उपयुक्त पंक्तियों से जो निष्कर्ष 
पांडे जी ने निकाला है, उस से सहमत होने में कठिनाई प्रतीत 
होती है । 

द [ तुलसीदास, तृ० सं०; पृष्ठ १४०-१ ] 


इसमें संदेह नहीं कि “पांडे जी' के उक्त निष्कर्ष” से सहसा 
सहमत हो जाना सरल नहीं । किंतु डा० गुप्त की उक्त “कठिनाई? 
का कारण शब्द्शक्ति की सच्ची परख का अभाव और किसी 
पक्ष को झट उपेक्षणीय समझ लेने की फुर्ती का प्रभाव ही गोचर 
होता है। अपने पक्त के प्रतिपादन के पहले ही हम यहीं इतनी 
ओर स्पष्ट कर देना उचित समभते हैं कि उक्त डाक्टर साहब की 
दृष्टि में-- 
... इसी भ्रकार श्री रजनीकांत शास्त्री “विनय-पत्रिका” की निम्नलिखित 
पंक्तियों से द क्‍ 
दियो सुकुछ जनम ररीर सुंदर हेतु जो फल चारि फो | 
जो पाई पंडित परम पद पावत पुरारि मुरारि को | 
यह भरतखंड समीप सुरसरि थर भतो संगति भी | 
तेरी कुमति फायर कलछूप बल्ली चहति बिषफल फल्ली | 
|, लि [ विनय ० १ २५ | 
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गंगातट पर, और 'माबस” के निम्नकछिखित सोरठे में आईं हुई 
शब्दावली 'मुक्ति जन्म महि से--- 
मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान खानि अधहानि कर ! 
जहँ बस संस भवानि सो कासी सेइ्य कस न | 
| मानस, किष्किधा ०, प्रारंभ ] 
उसमें तत्पुरुष के स्थान पर दंद्व समास मानते हुए काशी को 
तुलसीदास की जन्ममही कहते हैं | किंतु इस प्रसंग में 'कवितावली” 
की निम्नलिखित पंक्तियाँ नि३चयात्मक हैं : 
चेरो राम राय फो सुजस सुनि तेरों हर 
पायं॑ तर आइ रघ्यो सुरसरि तीर हों। 
जीवे की न लालसा दयाछ महादेव मोहिं 
माछम है तोहिं मरबेइ फो रहत हों। 
[ कविता०, उत्तर० १६६, १६७ ] 
इनसे इस बात का पूर्ण निराकरण हो जाता है कि तुझूसीदास का 
जन्म न केवल काशी में वरन कदाचित्‌ गंगातटवर्ती किसी भी स्थान 
में हुआ था । 
[ तुलसीदास, तृ० सं०; पृष्ठ १४१ | 
तो ऐसा स्यात्‌ सरलता से कहा जा सकता है कि “पांडे जी? 
के उक्त 'निष्कष' का विरोध स्वयं 'तुलसी' से नहीं होता। कदा- 
चित्‌ कबीर से हो जाता है । 
अच्छा । इसकी विवेचना में मग्न होने के पहले यहीं 
अनन्य की साखी. इतना आर भी जान लें कि किसी 'अनन्य' 
की वाणी हे-- 
जय जय तुलसीदास गुसाई | सिया राम हग .दाईं बाई | 
रघुबर की बर फीरति गाई। जे अनन्य तिनके मन भाई ||८४॥| 
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_ भाई अनन्य सनहिं सुकीरति बिमछ रघुबर राय की। 
अति बिचित्र चरित्र बानी प्रकट कीनी भाव फकी। 
_कुटिलछ कछि के जीव तिन पें अति अनुग्रह तुम करो । 
त्रिबिध ताप संताप हिय को दया करि सब को हस्थो || ८५ || 
जैजे श्री तुलसी तर जंगम राजई | 
आनंद बन के माँहि प्रगट|ंछवि छाजई । 
कविता मंजरी सुंदर साजै | 
राम-प्रमर रमि रहो तिहि काजै।| ८६ ॥ 
रमि रहे रघुनाथ-अलि हें सरस सोधों पाइकै। 
अतिही अमित महिमा तिहारी कहों कैसे गांइकै। 
तुल्सी सु बृदा सखी को निज नाम तें बृदा सखी। 
दास तुलसी नाम की यह रहसि में मन में छखी | ८७ || 


यहाँ तक जिस “तुलसीदास” का वर्णन हुआ है उसके विषय 
में आपकी जानकारी जो कुछ हो उसको अलग रख देखिए यह 
कि उसी “अनन्य' का इसके आगे उल्लास है-- 
कोसर देस उजागर कीनौ | सबहिन को ,अद्भुत रस दीनौ । 
छिन छिन उमगे प्रेम नबीनो । उमड़ि घुमड़ि झर छाइ रँगीनौ।।८८।॥ 
रंग की बरखा करी बहु जीव सन्मुख करि छिए | 
जनफनंदिनि-राम-छवि में मिजे दीने जन-हिये । 
बस निरंतर रहत जिनके नाथ रघुबर जानकी | 
ते दास तुछढसी करहु मो पर दया दंपति-दान की ॥ ८६ || 
रचना कुछ विलक्षण सी है अतः पूरी पढ़ लीजिए तो कदा- 
चितू इसका मे मिले । अतः-- 
छुंदर सिया-राम की जोरी । वारों तिहिं पर काम करोरी । 
दोउ मिलिरंग महल मैं सोहें । सब सखियन के मन को मोह |९०॥ 
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सकल सखियन में सिरोमनि दासतुलेसी तुम रहो। 
करो सेवन रुचिर रुचि सों सुनल की बानी कक्मों । 
दास यह तुब॒अनन्य तापर रीधि चरनन तर परी ॥ 
अहो ठुल्सीदास तुम्द ही कृपा करे अपनी करी ॥ ६१॥ 
[ ब्रजनिधि-ग्रंथावली, पृष्ठ २७५५-६ | . 
“अनन्य! कवि की इस 'वार्णी! का रहस्य तो तब खुले जब 
हम वस्तुतः अनन्य' को जान लें । रचना 
अनन्य माधव से लगता ऐसा है कि 'अनन्य' 'तुलसी' के 
समकालीन हैं । हम एक ऐसे “अनन्य' को 
जानते हैं जिनका एक पद हे-- 
तब ते कहाँ पतित नर रहो । 
जब ते गुर उपदेस दीन्ही नाम नौफा गह्मौ | 
लोह जैसे परसि पारस नाम कंचन ल््ौं। 
कस न फसि कसि लेहु स्वामी अज न चाहन चद्मों । 
उभरि आयों बिरह बानी मोल महंगे कलट्यो। 
खीर नीर ते भयो न्‍्यारो नक ते निर्बह्यौ॥ 
मूल माखन हाथ आयों त्यागि सरवर मह्मयौं। 
अनन्य माधों दास तुलसी भव जलूधि निबद्यो || 
| चरित्र, पृष्ठ ९५-६ | 
ओर इस “अनन्य माधो' का सहज परिचय हे-- 
निकट रसूछाबाद के, ग्राम कोटरा नाम | 
जहाँ अनन्य माधों भए,, बिदित जासु गुन ग्राम | ६ ॥। 

[ वही, पृष्ठ ६४ ] 
अवध' के इस अनन्य माधव” के अतिरिक्त एक दूसरे 
अक्षर अनन्य. “अनन्य! भी हें जो साहित्य में “अक्षर 

अनन्य! के रूप में ख्यात हैं। उनका परिचय है-- 
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महाराज छत्नसाल के समकालीन अनन्य नाम के एक प्रसिद्ध कवि 
हो गए हैं। “अनन्य' दतिया राज्य के अंतर्गत सेंहुडा के निवासी और 
जाति के कायसथ थे । दतिया के राजा दुलूपतराय के पुत्र और सेंहुडा 
के जागीरदार पृथ्वीचंद के ये गुरु थे। इनका दूसरा नाम “अक्षर 
अनन्य' भरी है। इनका जन्म संचत्‌ १७१० के रगभग हुआ । महाराज 
छत्तसाछ इनकी कविताओं को पसंद करते थे ओर एकबार इनको महा- 
राज ने दरबार में भी बुछाया था, पर सुनते हैं कि अनन्य कवि न 
आए | अनन्य कवि की कविता में तत्तज्ञान और धर्मोपदेश भरा रहता 
था। हुर्गांसप्तशती का हिंदी-अनुबवाद सबसे पहले अननन्‍्य कवि ने 
ही किया था। दतिया राज्य से अनन्य कवि को एक ज्ञागीर मिली थी | 
इस जागीर पर अब भी अनन्य कवि के वंशजों का अधिकार है । अनन्य 
कवि की पुस्तकों में ज्ञानपचासा, राजयोग ओर विज्ञानयोग प्रसिद्ध 
हैं। इनसे और महाराज छत्नसाल से भी! इसी विषय पर प्रइनोत्तर 
हुए थे । 
[ बुंदेलखंड फा संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ २२६-७ ] 


उपयोगी होगा यहाँ ऐसा ही एक प्रश्नोत्तर। 'अनन्य'ः कवि 
का प्रश्न है-- द 


नारि तें होत नहीं नर रूप नहीं नर तें पुनि नारि बखानी | 
जाति नहीं पछटे सुपने मरेह्ूू तें भूत चुरैछ बखानी। 
क्यों सखियाँ निज धाम की राजि मई नर रूप सों जाति हिरानी | 
वेद सही किधों बाद सही हमको छिखि भेजबी एक जबानी ||५॥ 
जाति नहीं पछटे नर नारि फी क्‍यों सखियाँ नर रूप बखानी | 
जो नर रूप भयों तो भयों पुरुषोत्तम सो ऋतु कैसे क मानी | 
जो पुरुषोत्तम सों ऋतु होय तो इते कित नारिन के रससानी । 


5 (७ 


यह द्विविधा में प्रमाण नहीं हमको लिख भेजबी एक जबानी ॥६॥ 
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. महाराज छत्नसाल का उत्तर हे-- 


दूर करहु द्विविधा दिल सो अरु ब्रह्म स्वरूप को रूप बखानो | 
 जायति सुत्ति सुषुत्ति हु को तजि के तुरिया उनको पहिचानो | 
तीनहूँ श्रेष्ठ कहे सब बेंद सो पूर्व ऋषी हमहू ठहरानों। 
कारण ज्यों भस्मासुर तारण कामिनि सो प्रश्चु आप दिखानो ॥१॥ 
बाद भयो पुरुषोचम सों अर नेह बढ़ावन को उर आनी | 
ब्रह्म प्रताप तें यों पछटे तनु ज्यां पलछटे सब रंग में पानी । 
जो नर नारि कहे हमको अजहूँ तिनकी मति जाति हिरानी। 
भूत चुरेल अहँ सब झठ महा हम सो सुन छीजिए. एक जबानी ॥२॥ 


विवरण से लाभ नहीं, प्रयोजन इतना भर स्फुट कर देने का 
हे कि यदि “अक्षर अनन्य” को महाराज छन्नसाल का पक्ष भा 
गया तो गोस्वामी तुलसीदास के प्रति 
ब्रजनिधि का संग्रह उनकी उक्त भावना सिद्ध हुई। अन्यथा 
द उक्त रचना उन जेसे प्राणी से संभव 
नहीं । 
जी | रचना किसी भी अनन्य' की हो; किंतु हो वह सभी 
दशाओं में सं० १८६० के पहले की ही | कारण यह कि “ब्रजनिधि' 
के निधन का यही समय हे ओर यह पद पाया गया है उन्हीं के 
“हरि-पद-संग्रह! में । 
अस्तु । जयपुराधीश्वर श्री सवाई प्रतापसिंह जी देव 'ब्रजनिधि' 
( सं० १८११-सं० १८६० ) जी द्वारा संगहीत इस “अनन्य' कृत 
पद्‌ के आधार पर हम बिना किसी संकोच के धड़ल्ले से कह 
घकते हैं कि तुलसी का 'कोशल देश' से गहरा लगाव है। और 
अपनी समझ में तो-- 
कक 
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कोसल देस उजागर फीनौ 
का अथ ही भासता हे कि 'कोसल देस' में जन्म लेकर तुलसी ने उसे 
धन्य कर दिया। फिर भी तुलसी के 'जीवन-बृत्त' के अध्ययन में 
उसकी भरपूर उपेक्षाकी गईं है ओर तुलसी- 
जन्मस्थान की ऊह्ा दास का घर ढूँढ़ा गया है कहीं प्रयाग के 
उधरही । देखिए न, कहना डा० गुप्त ही 
का है। कहते हैं सभी को एक साथ एकत्र समेटते हुए-- 
कुछ दिनों पहले तक हाजीपुर, तारी तथा राजापुर ही अरूग- 
अलग हमारे कवि के जन्म-स्थान होने का दावा करते थे, इधर एक और 
स्थान इस संबंध में आगे आया हैः वह है सोरों । चित्रकूट के समीपस्थ 
हाजीपुर का उल्लेख पहले-पहल विल्‍सन ने किसी जन-श्रुति के आधार 
पर किया था | उसके अनंतर तासी ने भी विब्सन के ही आधार पर 
उसको उनका जन्म-स्थान माना । तारी का उल्लेख भी कदाचित्‌ जन- 
श्रुति के अतिरिक्त किसी और आधार पर नहीं किया गया है। राजापुर 
और सोरों के पक्ष में अलग-अछग जो प्रमाण दिए जाते हैं, उनका निरी- 
क्षण नीचे किया जाएगा । किंतु जैसा हम देखेंगे, इनमें से भी किसी के 
पक्ष में इस अकार के साक्ष्य प्राप्त नहीं हैं जो सर्वंधा निर्णयात्मक हों । 
यह अवश्य है कि प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार अन्य समस्त स्थानों की 
अपेक्षा राजापुर के पक्ष में संभावना अधिक है । 
[ तुलसीदास, तृ० सं०, पृष्ठ १४१-२ ] 
'राजापुर के पक्ष में संभावना अधिक' भले ही न हो पर पक्ष 
तो पुष्ठ आज उसी का समझा जा रहा है 
राजापुर का पक्ष न? समझ सें,नहीं आता कि शाजापुर की 
सामग्री की खरी परीक्षा क्‍यों नहीं की 
जाती । उदाहरण के लिए श्री अयोध्याप्रसाद पांडे के इस कथन 
को लीजिए । आप पू्णो विश्वास के साथ कहते हैं- 
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राजापुर के इतिहास का सिंहावछोकन करने से ज्ञात होता है कि 
इसने अपने कई नाम परिवर्तित किए हैं । यहाँ की उपलब्ध हस्तलिखित 
आचीन पुस्तकों की पुष्पिकाओं के आधार पर हम निश्चित रूप से कह' 
सकते हैं कि राजापुर का प्राचीन नाम विक्रमपुर था और काछान्‍्तर में 
रजियापुर अथचा राजापुर हुआ । इस मत की पुष्टि के लिए कुछ पुष्पि- 
काओं का उद्धरण देना नितान्त आवश्यक है । 
* १ ) आभ्युदयिक श्राद्ध सं० १६९५९ बि० 
सम्बत्‌ १६९९ समय सार्गावदि षष्ठी वुधवासरे, विक्रमपुर शुभ- 
सस्‍थाने लिपितं गोसांईराम द्विवेदिनामिंद॑ पुस्तकम ॥ शुभमस्तु ॥ 
( २ ) पष्ठीपूजाविधि: सं० १८१९ बि० 
' महोडायां शुचो देशे धनधानय कमाकुले । 
विक्रमाख्य पुरे रम्ये, कालिदूयाद दक्षिणें तटे || १ ॥ 
याइशं पुस्तक दृष्टा ताइश लिष्यत॑ मया । 
यदि शुद्धमशुद्धम्वा, मम दोषो न दीयते ॥ २ ॥ 
छिष्यतं मया रामदुवेदेन आए षाठाथ हेतवे ॥ ३ ॥ 
मिती कार्तिक सुदि चतुदंशी रवि वासरेक पुस्तक समाप्तम्‌ । 
( हे ) संध्योपासन निधिः-सं० १८३० वि० 
सम्बत्‌ १८३० शाके १८९४ समय नाम मसागवदी ४ अ्गुसरुरेकः 


'लिष्यत। गहोरादेशान्तर्गत यप्जुनादक्षिणतटे विक्रमपुर-शुभस्थाने श्री 
महाराजाधिराज श्री राज्ाअजीतसिह राज्ये, श्रीराजाहिन्दूपति भुज्यमाने, 


का 


काछींजरगढ व्तमाने पुस्तक लिषितं श्री हुबे गोवद्ध॑नेन लिपितं श्री दुबे 


दुमरीराम पाठर्थस्‌ । 


ऋषि पंचमीत्रत कन्या-सं० १८३४ बवि० 
सं० १८३४ शाके १६९९ कीलकनाम संवत्सरे दक्षिणायणे वर्षा- 
ऋतौ श्रावणमासे शुक्ुुपक्षे षष्ठी शनिवासरेकः पुस्तक समाप्त । श्रीमद्ठि- 
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वेदनाथ तस्यात्मज भैयाराम तस्यात्मज संगमछाल तस्यात्मज भैयारा 
लिपितं पुस्तक शुभ भूयात्‌ । 
उपरोक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि राजापुर का प्राचीन नाम विक्रम- 
पुर था, तथा वहाँ दूबे छोगों कां ही बाहुल्य था और ये लोग पौरोहित्य 
कार्य ही करते थे क्योंकि यहाँ की सहस्रों हस्तलिखित कर्मकांड की 
पोथियाँ दुबों की ही लिखी हुईं हैं । अतः राजापुर को “'दूबन का पुरवा? 
तथा तुलसीदास जी के पिता पराशर ग्रोन्नीय पत्यौजा दुबे पं० आत्मा- 
राम जी को;- 
सुकृती सत्पान्न सुधी मषिया | रणज्षियापुर राजगुरू मुषिया 
मानना तनिक भी सन्देहास्पद नहीं हे । 
[ जनभारती, भाग १, पृष्ठ ४३-४४ |] 
संदेहास्पद नहीं हे तो न हो। परंतु सच तो कहें कि बाबा 
राजापर का उल्छेख._ नीमाधवदास! के समय में इसका नाम 
न था क्‍या ? आप तो स्वयं लिखते हैं न ९ 
अस्तु हमें सं०.] १८१३६ वि० में सर्वप्रथम राज्ञापुर मिलता है, 
परंतु इस नाम का प्रचार कम था जैसा कि ऊपर उद्धृत पुष्पिकाओं 
से स्पष्ट है । परंतु राजापुर ही पूणरूपेण फब से प्रचारित हुआ, इस 
विषय में अभी अनुसंधान हो रहा है । 


| वही, पृष्ठ ४६ | 

नम्न निवेदन है कि ऋपया यह स्पष्ट करने का कष्ट करें कि 
गोसाई' राम प्रथम पुष्पिका में जो 
लिपितंगोसांई राम ह्विवेदिनामिदं पुस्तकम । 

आया है उसका संकेत कया हे। नाम “भोसांईराम' हे अथव 

है 'गोसांई राम' ट्विवेदी ? तात्पये यह कि गोसांई तुलसीदास के 

प्रसंग में यह 'गोसांइ' शब्द बड़े महत्व का हे । ऐसी धटष्टता का 
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कारण एक यह भी हे कि ह्वितीय पुष्पिका में नाम आया हे किसी 
गोसांइ! रहित 'रामदुवेद' का । यद्यपि प्रथम का सप्रय सं० १६९९ 
वि० तथा द्वितीय का सं० १८१९ वि० कहा गया है तथापि उनका 
यह नाम-साम्य विचारणीय हे। ओर नहीं तो इस 'गोसांई' के 
नाते सही । 
'राजापुरः के इस घरेलू प्रभाण का प्रतिबिब जब तक यथातथ्य 
प्रकाश में नहीं आ जाता तब तक हम इन पुष्पिकाओं का दशेन 
पुण्य नहीं समझते ओर खरे रूप में स्पष्ट 
विक्रमपुर का महत्व कह देना चाहते हैं कि अतीत के अध्ययन 
में इनकी बाढ़ को रोकने का उपाय होना 
चाहिए। अन्यथा भाविष्य में इनसे ओर भी अनथे की आशंका 
है। राजापुर जेसे स्थान में जब 'सहसों हस्तलिखित कमकांड की 
पोथियों दुबों की लिखी हुई हैं? तब समझ लीजिए कि निश्चय ही 
वहां ज्ञान! को स्थान नहीं । कारण कि किसी की “पुष्पिका में 
अभी 'राजापुर' का नाम नहीं मिज्ञा। 'राजापुर' और विक्रम 
पुर' का तो साथ-साथ कहीं मिल्रा ही नहीं। यमुना के दक्षिण 
तट पर क्या एकमात्र राजापुर ही बसा हे जो उसी को विक्रमपुर 
मान लें १ 
सचमुच 'राजापुर' को तुलसीदास का जन्म-स्थान सिद्ध 
अनुपम सूझ करने की अनुपम सूक है यह-- 
यों तो तुलसीदास जी ने अपने निवासस्थानादि के विषय कहीं 
एक शब्द भी नहीं लिखा है, परंतु मानस के उत्तरकांड के अयोध्या- 
वर्णन से ऐसा आभास होता है, मानों, महाकयि अपनी जनन्‍म-भूमि 
राजापुर को एक झलक सांकेतिक भाषा में दे रहा हो, क्योंकि इस 
वर्णन में दोनों स्थानों के ढंग तथा प्रथा आदि में पूर्ण साम्य है | 
दूथा--- 





का 
(0 
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बाजार रुचिर बनाइ बरनत, वस्तु किन गय पाइए' । 
जँह भूप रमानिवास तहेँ की संपदा फिमि गाइए। 
बेठे बजाज, सराफ, बनिक, अनेक मनहूँ कुबेर ते । 
सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारे नर सिसु जरठ जे। 
उत्तर दिसि सरजू बह, नि्मछठ जल गंभीर | 
बाॉँघे घाट मनोहर, स्वल्प पंक नहिं तीर || 
दूरि फराक रुचिर वर घाटा, जहँ जल पियहिं बाजि गज ठाठा। 
पनिघट परम मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष फरहिं असनाना | 
८ है भ८्‌ अर 


तीर तीर तुलसिका सुहाई | दूंद बूंद बहु मुनिन्ह लगाई । 


इस सांकेतिक वर्णन में अपने इष्टदेव की जन्मभूमि-वर्णन के 
साथ ही साथ कवि ने अपनी जन्मभूमि की ओर संकेत कर दिया है, 
क्योंकि भक्त कवि प्रायः अपने इश्टदेव के साथ अपनी स्थिति का भी 
लक्ष्य करा देते हैं । यह बात 'मानस-प्रसंग” से भी स्पष्ट है, जहाँ कवि 
अपने इृष्टदेव का स्वागत करने के लिए जमुना पार उतरने पर ठीक 
उसी स्थान में जहाँ उसकी जन्मभूमि थी, अर्थात्‌ राजापुर जिला बाँदा 
में 'तापस” के रूप में प्रकट हो जाता है, और अपने इश्टदेव को वहाँ 
विश्राम करा कर उसके शाही-स्वागत का आयोजन करता है | अस्तु 


“अयोध्या-वर्णन! के इस सांकेतिक, वर्णन से यही व्यंजित होता है कि 


कवि की जन्मभूमि ( राजापुर ) के उत्तर में सरय्‌ ( यमुना-सांकेतिक 
अर्थ ) नदी बहती है, नदी का जलू निर्मंछ एवं गंभीर है तथा किनारे 
में तनिक भी कीचड़ नहीं है । 


कि बहुना ? संक्षेप में-- 
उपरोक्त सभी बातें संकेत रूप में राजापुर का विशद्‌ वर्णन करती 
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हैं और इस मानस-सम्मत समस्त वर्णन का राजापुर में प्रत्यक्ष दशशन 
होता है । द 
[ वही पृष्ठ, ३१-४२ ] 
क्यों न हो ? वही तुलसी का नित्यधाम जो हे ? परंतु ? परंतु 
राजापुर की ठछीछा का मुंह खुला नहीं कि राजापुर की सारी 
लीला आप ही प्रकट हो गईं। वचन 
स्वयं गोस्वामीजी का ही हे | लीजिए--- 


राम कीन्ह विश्वाम निसि प्रात प्रयाग नहाई। 
चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनिद्टि सिर नाइ ||१०८॥ 


राम सप्रेम कहेउ मुनि पाहीं। नाथ कहिआ हम केहि मग जाहीं। 
मुनि मन बिहसि राम सन कहहीं । सुगम सकल मग तुम्ह कहूँ अहहीं । 
साथ छागि मुनि सिष्य बुलाएं | सुनि मन मुदित पचासक आए | 
सबन्हि राम पर प्रेम अपारा | सकल कहहिं मगु दीख हमारा । 
सुनि बढ़ चारि संग तब दौीन्हे। जिन्ह बहु जनम सुकृत सब कीन्हे | 
करि प्रनामु रिषि जायेसु पाई | प्रमुदित छुदर्यँ चले रघुराई। 
ग्राम निकट निकसहिं जब जाईं। देखहिं दरसु नारि नर धाई | 
होहिं सनाथ जनम फछ पाई । फिरहिं दुखित मनु संग पठाई। 

बिंदा किए. बहु बिनय करि फिरे पाइ मन काम । 

उतरि नहाए. जमुन जल जो सरीर सम स्थाम ॥१०६॥ 


सुनत तीर बासी नर नारी । धाए. निज निज काज बिसारी | 
लखन राम सिय सुंदरताई। देखि करहिं निज भाग्य बढ़ाई । 
अति छालसा बसहिं मन माहीं | नाउँ गाउँ बूझत सकुृचाहीं। 
जे तिन्ह महुँ बय बिरिध सयाने । तिन्ह करिं जुगुति रामु पहिचाने । 
सकल कथा तिन्ह सबहि सुनाई। बनहिं- चले पितु आयसु पाई। 
सुनि सबिषाद सफल पछिताहीं | रानी राय फीन्हि भर नाहीं। 
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मित्रों का कहना यह हे यह सब कुछ 'राजापुर' की भूमि में 
एक तापस घट रहा है; कारण यह है कि-- 
तेहिं अवसर भरेकु तापसु आवा | तेज पुंज छघु बयसु सुहावा | 
कवि अछषित गति वेषु'विरागी। मन क्रम बचन राम अनुरागी | 
सजलछ नयन तन पुछूकि निज इष्ट देउ पहिचानि । 
परेड दंड जिमि धरनि तरू दसा न जाइ बखानि ॥११०॥ 
राम सप्रेम पुलकि उर छावा | परम रंक जनु पारसु पावा। 
सनहूँ प्रेम परमारथु दोऊ | मिलत घरें तनु कह सब कोऊ। 
बहुरि रूखन पायन्ह सोइ छागा | लीन्ह उठाइ उम्गि अनुरागा | 
पुनि सिय चरन धूरि धरि सीसा । जननि जानि सिसु दीन्हि असीसा। 
कीन्ह निषाद दंडवत तेही । मिलेउ भ्ुदित छखि राम सनेही । 
पिअत नयन पुट रूपु पियूखा | मुदित सुभसनु पाइ जिमि भूखा | 
'तापस' को इसी दशा में छोड़ देखिए यह कि-- 
ते पितु माठु कहहु सखि कैसे । जिन्ह पठए वन बालक ऐसे | 
राम लखन सिय रूपु निहारी | होहि सनेह विकलछ नर नारी। 
तो कया इन बालकों में इस “'लघुवयंस तापस' की गणना नहीं 
हो सकती. ? हो वा न हो, होता यह है कि-- 
तब रघुबीर, अनेक विधि सखहि सिखावनु दीन्ह। 
राम रजायसु सीस धरि भवन गवजु तेईं कीन्ह ॥१११॥ 
...[ रामचरितमानस; द्विं० सो० ] 
'तापस' का आना ही 'सखा' के जाने का कारण हुआ, ऐसा 
इस जन का मत हे। कारण यह कि उसने तो पहले कभी 
संकल्प किया था-- 
नाथ साथ रहि पंथु देखाई | करि दिन चारि चरन सेवकाई | 
जेहि बन जाइ रहब रघुराई | परनकुटी मैं करबि सुहाई | 
तब मोहि कहेँ जसि देबि रजाई | सोइ करिहों रघुबीर दोहाई । 
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किन्तु यहाँ बिना बन का पता पाए ही चलता बना | क्‍यों ? 
कारण हमारी समझ में 'तापस” का आना ही है। तापस का 
पता फिर नहीं रहा तो न रहे, किंतु यह समझ रखना चाहिए कि 
वह सदा साथ रहा अपने :इष्टदेव के ही। वाल्मीकि का शिष्य 
तुलसी जो हे । 

भानस' के टीकाकारों तथा तुलसी के विवेचकों के सामने सदा 
से यह प्रश्न रहा है कि वास्तव में इस 'तापस' का रहस्य क्या है। 
“तापस का प्रसंग' क्षेपक हे तो रहे पर इससे 
तापस का रहस्य. उसको जानने की जिज्ञासा का लोप केसे हो 
सकता है ? फलतः उसकी अहापोह भी बरा- 
बर होती रहती है । इस जन का सदा से विचार रहा हे कि वास्तव 
में तुलसीदास ने अपने आप को ही 'एक तापस' के रूप में अंकित 
किया हे । किंतु अब इसका विचार रंचक भी यह नहीं रहा कि इस 
प्रसंग का कारण है राजापर तुलसी का जन्मस्थान होना । कारण है 
यह कि यह किस्री प्रकार सिद्ध नहीं हो सकता कि राम ने राजापुर 
के सामने जाकर यमुना को पार किया ओर पार कर परवासियों 
का सुख भोगा । ध्यान देने की बात यहाँ यह है कि यदि 'राम' को 
शाजापुर जाकर चित्रकूट जाना इष्ट होता तो प्रयाग से सीधे जल्न- 
माग से प्रस्थान करते ओर सखा निषाद की सहायता से बड़ी 
सरलता से बहाँ पहुँच जाते । परंतु उन्होंने किया इसके विपरीत 
ही । कारण कुछ तो होगा ही । भूलिए नहीं । प्रयाग में भरद्ाज 

मुनि ने राम से प्रइन किया था- 

नाथ | कहिआ हम केहि मग जाहीं १ 
उत्तर में 'मुनि' ने कहने को कह तो दिया-- 
सुगम सकछ मग तुम्ह कहूँ अहहीं। 











|] है 
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किंतु करने को किया यह-- 
मुनि बढु चारि संग तब दौीन्हे। 
बढु कितनी दूर तक राम के साथ रहे, इसकी जानकारी भी वहीँ 
सुलभ है-- 
ग्राम निकट निकसहिं जब जाई | देखहिं दरसु नारि नर धाई । 
होहिं सनाथ जनम फछ पाई | फिरहिं दुखित मनु संग पठाई। 
बस । इतना हुआ नहीं कि-- 
बिंदा किए. बटु बिनय करि फिरे पाइ सन काम | 
उधर तो 'बटु” मार्ग दिखा अथवा अतिथि को 'जलाशय' तक 
पहुँचा आश्रम” को लोट पड़े ओर इधर- 
उतरि नहाए जमुन जल जो सरीर सम स्यथाम । 
हमारे मित्र कहते हैं कि बस इतने ही समय में राम 'राजापुर' 
पहुँच गए ओर इसलिए पहुँच गए कि वही तुलसी का जन्म-स्थान 
जो है। हो, पर तुलसी के इस राम का 
वाल्मीकि का शिष्य इस रूप में वहां जाना संभव नहीं । कारण 
कि यदि ऐसा करना ही हाता तो सखा 
निषादराज की कृपा से उनके साथ जल-मार्ग से राजापुर तक 
बड़ी सरत्नता से पहुँच जाते। परंतु उन्‍होंने ऐसा किया नहीं 
आर भरद्वाज मुनि के आश्रम से सीधा बन का मार्ग लिया । 
राम चाहते कया थे ? निरा वन-वास अथवा वन में किसी 
का वासा वा आश्रम १ सो हमारी समझ में राम का लक्ष्य था 
अभी “वाल्मीकि! का दर्शन करना ओर इसी हेतु प्रयाग में प्रश्न 
उठा था- 
केहि मग जाहीं । 
उधर से जो समाधान हुआ उसमें राम के परम रूप का संकेत 
यों ही नहीं किया गया । नहीं, उसमें भी उसी भाषा में कह दिया 
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गया कि इसका ध्यान हम लोगों को भी हे। आप से काये तो 
हमीं लोगों को कराना हे फिर आपको इसकी चिंता क्‍या ? होना 
निश्चित है । उसे बस कर भर देना हे। निदान अपनी सीमा तक 
बढु पहुँचा कर लोट पड़े ओर फिर वाल्मीकि का बढु अपनी सीमा 
में स्वागत करने के हेतु निश्चित स्थान पर पहुँच गया । इसी से 
तो तुलसी की स्पष्ट उक्ति है- 
कबि अलषि्त गति वेषु विरागी। 
जी । इसी के साथ ही इसी से इतना ओर भी- 
मन क्रम वचन राम अनुरागी | 
ओर दटुक ध्यान तो दीजिए। कवि की वाणी है चलते-चलते 
प्रकरण के अंत में- 
तब रघुबीर श्रमित सिय जानी । देखि निकट बटु सीतल पानी | 
तहँ बसि कंद मूल फल खाई | प्रात नहाइ चले रघुराई। 
, देखत बन सर सैर सुहाएं | वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए | 
भूलिए नहीं, इसी के ठीक पहले तुलसी का ही उद्घोष है- 
अजहुँ जासु उर सपनेहु फाऊ | बसहुँ छखनु सिय राम बठाऊ। 
राम घास पथ पाइहि सोई | जो पथु पाव कबहु मुनि कोई। 


अधिक क्या ? मुनि को सूचना मिली ओऔर-- 
सुचि सुंदर आश्रमु निरखि हरपषे राजिव नेन | 


की स्थिति हुईं नहीं कि-- 
सुनि रघुबर आगमनुश“म॒नि आगे आयेउ लेन ॥१२४॥ 
भाव यह कि इस प्रसंग में कहों 'राजापुर' को स्थान 'नहीं । 
इससे उसका कोई लगाव नहीं । यह यमुना-पार-यात्रा तो कहीं 
प्रयाग के पास ही हुईं हे । कहाँ हुई हे ? 
भावावेश का कारण हमारा प्रतिपाद्य नहीं, फिर भी संकेत के रूप 
में कहा जा सकता हे कि जहाँ “वाल्मीकि? 
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के राम की हुईं हे। जहाँ राम की होती आई है, ओर फिर जहाँ 
उनके पश्चात्‌ भरत तथा जनक की हुई हे। तुलसी का वही 
परंपरागत मागे हे । 
कहा और कुछ समझ कर कहा गया है-- 
अयोध्या से यमुना जी पहुँचने तक गोस्वामी जी कहीं भी इस 
अ्रकार भावावेश में नहीं आए जिस प्रकार यमुना जी के पार करने पर 
आए । इसी प्रदेश में राजापुर है ओर जन्मभूमि के अनुराग से ही 
गोस्वामी जी ने आमवासी ख्री-पुरुष आदि का मार्मिक और अत्यंत 
प्रभावशाली वर्णन अपनी अलोकिक अनुभूति से इसी प्रदेश से संबंधित 
किया है । 
[ वीणा, वैशाख सं० १६६४, पृष्ठ १४१ ] 
किंतु समझने में भूल भी पक्की हुई हे। उसमें आंति का 
मसाला जो है। कोन नहीं जानता कि 'शृंगवेरपुर' तक के राम 
कुछ ओर ही राम हैं। रथ पर जमे हुए राम पर हृदय की वर्षो 
केसी ? हाँ, रथ से हटे नहीं कि-- 
राम छखन सिय रूप निहारी | कहहिं सप्रेम ग्राम नर नारी । 
ते पिठ' मात कहहु सखि कैसे | जिन्ह पठए. बन बाहूक ऐसे | 
एक कहहिं मल भूपति कीन्हा | छोयन छाहु हमहि बिधि दीन्हा । 
तब निषादपति उर अनुमाना | तर सिंसपा मनोहर जाना | 
_“निषादपति' के बिदा होने पर राम आगे बढ़े तो 'कवि अल- 
षित गति! का भाव जगा और उस भाव-साधना का प्रकाश हुआ 
जिसकी आमभा में 'राम धाम पथ! आप ही 
जन्मभूमि की कल्यना लक उठा। भाव की इस प्रवण॒ता का 
कारण है 'कारुशिक मुनि” का करुण प्रसार। 
वाल्मीकि मुनि के क्षेत्र में पहुँचे नहीं कि भारती क करुण कंठा 
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फूट पड़ा और पाषाण भी मोम बन कर पिघल उठा । निश्चय ही 
जो कुछ हुआ मुनि-प्रसाद का फल हुआ । उसे जन्मभूमि का 
प्रसव समझना भूल है। सो भी राजापुर की स्थिति तो उसी 
'वीणा'-वाणी में तो यह हे-- 

प्रयाग से चित्रकूट के बीच में यम्ुुना-तट से भोंरी बगरेही की पहाड़ी 
पर छालापर एक गाँव है । वहीं ओहन ( वाल्मीकि ) नदी के किनारे 
पर पहाड़ी के ऊपर वाल्मीकि जी का एक छोटा सा मंदिर है। यह 
राजापुर से पूर्व-दक्षिण कोई दस मील है। यहाँसे चित्रकूट सोलह 
सन्रह मील के लरूगभग है। यमुना से यह स्थान दस मीछ के. 
लगभग है । 

'राजापुर' माग में नहीं पड़ता तो राम वहाँ गए क्यों ? प्रश्न 
उठना स्वाभाविक हो। तो समाधान भी वहीं पहले से ही धरा 
है। देखिए-- 

मेघदूत में भी कालिदास ने रामगिरि से अछका जाते समय मार्ग में 
न पड़ने पर भी, मेघ से उज्जयिनी होते जाने का अ्रजुरोध करवा कर--- 

वक्रः पन्‍था यदपि भवतो प्रस्थितस्योच्तराणशां , | 
सोधोत्सज्ञप्रणयविमुखली मास्म भूरुजयिन्या। |-- 
जैसे अपना उज्जयिनी-प्रेम प्रदर्शित किया है वैसे ही गोस्वामी जी 
के कथा-प्रसंग से युक्त इस वर्णन से इस प्रदेश के प्रति उनका स्वाभाविक: 
अनुराग ही सूचित होता है। जब उनके श्रीराम अपने जन्मस्थरू, 
अयोध्या को बैकुंठ से श्रष्ठ कह कर उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करते 


हैं, तब उनका स्वयं अपने जनन्‍्म-प्रदेश के प्रति ऐसा करना निर्तांत उचित 


और स्वाभाविक है । द 
[ वीणा, वही, एड ४४१-२; पादटिप्पणी ] 
परंतु जब तुलसी ने ऐसा किया भी हो । राम ऋज्ु माग से 
गए हैं कुछ “वक्र' से नहीं । 
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हाँ, यह सत्य हे कि राम ने ललक में आकर बड़े उल्लास से 
पुष्पक विमान पर बेठे-बेठे कहा था-- 
सुनु कफपीस अंगद हछंकेसा | पावन पुरी रुचिर यह देसा। 
जद्यपि सब बेकुंठ बखाना | बेद पुरान बिंदित जगु जाना । 
अवधपुरी सम प्रिय नहि सोऊ। येह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ । 
जन्ममूमि मम पुरी सुहावनि | उचर दिसि बह सरऊ पावनि । 
जा मजन ते बिनहि प्रयासा | मम समीप नर पावहिं बासा | 
अति प्रिय मोहि इहाँके बासी | मम धामदा पुरी सुखरासी । 
हरे सब कपि सुनि प्रभु बानी | धन्य अवध जो राम बखानी । 
किंतु विधि की विडंबना का प्रसार तो देखिए कि आज- 
धन्य अवध जो राम बखानी। 


की धन्यता का प्रसार हो रहा हे 'राजापुर' में। ओर किस 
भाव से इसका 'सांकेतिक अथ” लगाया जा रहा हे तुलसौ के पक्ष 
में 'राजापुर' | समर में नहीं आता है कि आज यह घड़-पकड़ 
केसी । हमारी दृष्टि में तो सचाई यह हे कि वस्तुतः 'अवधपुरी 
ही तुलसी की जन्मभूमि ओर 'अवध' ही उनका “जन्मदेश' हे । 
अच्छा होगा अनन्य' की वाणी को एक बार फिर कंठ कर लें । 
स्पष्ट कहते हैं 

कोसछ देस उजागर कौनों | सबहिन को अदूभ्रुत रस दीनों | 
छिन छिन उमगे प्रेम नवीनों | उमड़ि घुमड़ि झर छाइ संगीनों ॥८८/॥ 


ओर इस “रंग” के प्रसंग में किसी अवसर के लिए कृपया 
इतना ओर टॉक लें कि 'मानस' के 'तापस' 

एक सखी की भाँति ही 'गीतावली” में एक 'सखी' भी 

है जिसकी खोज श्री ज्ञानवती त्रिवेदी ने 

ली थी ओर जिसके विषय में कभी “'कल्याण' में कुछ लिखा भी 








तुलसी का जन्मस्थान १२७ 


था। यहाँ तुलसी का गीत ही पयाप्त है। सुनिए । उसी तापसी 
प्रदेश की दात है-- । 
सखि ! नीके के निरखि कोऊ सुठि सुंदर बयेही | 
। मधुर मूरति मदनमोहन जोहन-जोग, 
| बदन सोभासदन देखिहों मोही ॥ १ ॥ 
सोॉवरे गोरे किसोर, सुर मुनि चिच-चोर, 
उभय अंतर एक नारि सोही। 
मनहुँ बारिद बिघु बीच छलित अति, 
राजति तड़ित निज सहज बिछोही || २ ॥ 
उर धीरजहि घरि, जन्म सफल करि, 
सुनहि सुमुखि! जनि विकर होही। 
को जाने फोने सुकृत छल्यों है छोचन-लाहु, 
ताहि तें बारहि बार कहति तोहीं ॥ ३ ॥ 
सखिहि सुसिख दई, प्रेम-मगन मई, 
सुरति बिसरि गई आपनी ओही। 
तुल्सी रही है ठाढ़ी, पाहन गढ़ी सी काढी, 
न जानें कहाँ तें आई, कोन की को ही [४॥१६॥ 
| गीतावलछी, अयोध्याकांड | 
'तुलसी रही है ठाढी' के कारण यद्‌ कोई इसको “तुलसी 
कहे तो क्षति क्‍या हे ९ अनन्य' ने खुल कर यों हीं नहीं लिख 
दिया हे 'तुलसी' को सखी । नहीं । उनके वेसा लिखने का कारण 
हे। “गीत” को दृष्टि में रख कर पढ़ें यह- 
सकल सखियन में सिरोमनि दासतुरूसी तुम रही । 


ओर कृपया भूल न जाएँ कि इसके संबंध में स्वयं कवि का 
कथन हे- 
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क्‍ न जानें कहाँ ते आई, कौन की को ही । 
अथोत्‌ वह उक्त प्रदेश की न थी। हाँ, कहीं बाहर से उस 
है 4 की 
अवसर पर टपक पड़ी थी। तो फिर 'तापस' को ही क्‍यों उच्त 
ऊ क्यों | गे 
प्रदेश का मान लें ओर क्‍यों न दोनों को ही एक साथ ही 'तुलसी' 
मान लें? तुलसी के इस रूप की चचो कुछ अन्यत्र भी हो 
चुकी है। 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवध के विषय में जो उद्गार 
प्रकट किए हैं उनमें कुछ उनका अपना भी 
जन्मभूमि का निर्देश हो तो इसमें आश्चये क्या ? तुलसी का 
विश्वास हे-- 
राम » राज भइ फामघेनु महि सुख संपदा छोफ छाए । 
जनम जनम जानफीनाथ के गुनगन तुरूसिदास गाए ॥२३॥ 
े [ गीतावली, लंका फांड ] 


किंतु इस जन्म में तुललीदास का जन्म कहाँ हुआ ? क्‍या 
तुलसीदास जी कहीं कुछ भी इसका संकेत नहीं करते ? हमारी 
धारणा है कि बात ऐसी है नहीं । हमारी समर में तो तुलसीदास 
अपनी रचनाओं में जहाँ तहाँ इसका निर्देश करते रहते हैं । 'यह 
प्रसंग जाने कोड कोऊ! की व्यंजना कहाँ तक फेलती है, इसे कौन 
कहे, पर इतना तो प्रायः सबको विद्त ही है कि “जन्मभूमि' की 
यह ममता तुलसी की अपनी नहीं । हाँ, इसमें अपनी जन्मभूमि 
की ममता हो तो ठीक ही हे। कारण कि 'सूरदास' के राम भी 
तो प्रायः इसी अवसर पर यही कहते दिखाई देते हैं। देखिए न 
उनके राम का बखान' है-- 

हमारी जन्मभूमि यह गाउें | 
सुनहु सखा सुग्रीव - विभीषन, अबनि अयोध्या नाउँ। 
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देखत बन-उपवन - सरिता - सर, परम मनोहर ठाउेँ। 
अपनी प्रकृति छिए बोलत हों, सुरपुर में न रहाड़ें। 
हाँ के बासी अवलोकत हो, आनंद उर न समाडें। 
सूरदास जो बिधि न सँकोचें, तो बेकुंठ न जाड़ेँ॥१६७४॥ 
| सूरसागर, नवम स्कन्ध | 


भाव-साम्य का कहना ही क्‍या ? वह तो आप ही सब कुछ 
कह रहा हे । हाँ, सूरदास के यहाँ इस 'प्रसंग” की गृूढ़ता का कोई 
निर्देश नहीं है | निश्चय ही तुलसी ने यहाँ: 
तुल्सली फा अवतार कुछ और भी कहने का प्रयत्न किया हे ॥ 
इस 'प्रसंग” की व्याख्या में टीकाकारों में 
जो होड़ लगी है 'मानस-पीयूष' में एकत्र देखी जा सकती हे | हम 
यहाँ उसकी मीमांसा में नहीं पड़ते। हाँ, प्रसंगवश इतना संकेत 
अवश्य कर देना चाहते हैं कि तु लसी के मतानुसार- 
निज इच्छा प्रभु अवतरइ सुर महि गो हविज छागि। 
सशुन उपासक संग तहँ रहहिं मोच्छ सब त्यागि ॥२६॥ 
द द [ रामचरितमानस, चतुर्थ सोपान ] 
ऐसी स्थिति में स्वयं तुलसी का अवतार इस काल में कहाँ 
हुआ होगा ? तुलसी कहते हें-... 
भाई सो कहत बात फोसिकहि सकुचात, द 
द बोल घन घोर से बोलत थोर थोर हैं । 
सनमुख सबहि बिछोकत सबहि नीके, ु 
कृपा सों हेरत हँति तुछसी की ओर हैं ॥६॥७१॥ 
| गीतावली, बालकांड ] 
किंतु, यह तो 'तब' की स्थिति हुई न? तुलसी के इस जीवन 
का वृत्त क्या ? सो तलसी का निवेद्न हे- 
&€ ह 
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भरत, राम, रिपुदवन, लषन के चरित-सरित अन्हवैया | 
तुलसी तब के से अजहुँ जानिबे रघुबर-नगर-बसैया ॥६॥९॥| 
| वही ] 
परन्त विवाद “जन्म! को लेकर उठा है कुछ 'बास' को लेकर 
नहीं । निदान वाद” को हृष्टि में रख कर 
जन्म-स्थान का पता कहना चाहिए कि वस्ततः तलसीदास का 
जन्म-स्थान कहाँ हे। सो हमारा पक्ष हे 
“अवध! कारण यह कि तलसीदास का ही निवेदन है अपने राम से- 
भयो न तिकालछ तिहूँ लोक ठुलसी सो मंद, 
निंदे सब साधु, सुनि मानों न सकोचु हों। 
जानत न जोग हिय हानि मानों, जानकीस ! 
काहे को परेखो पातकी प्रपंची पोचु हों । 
पेट भरिवे के काज महाराज को कहायों, 
महाराज हू क्ट्मों है प्रनत-बिमोचु हों। 
निज अघ जाछ, कलिकाछ की करालता 
बिलोकि होत ब्याकुल, करत सोई सोचु हों ॥१२१॥ 
अपनी स्थिति का अंकन हो गया तो वहीं शरण में आने का 
कारण बताया गया किस भावभरी भंगी में ! कितना सटीक 
कहना हे-- 
धरम के सेतु जगमंगल के हेतु, भूमि- 
भार हरिबे को अब्तार लियो नर को | 
नीति ओ प्रतीति-प्रीति-पाछ चालि प्रभु मान, 
लोक वेद राखिबे को पन रघुबर को | 
. बानर बिमीषन की ओर के कनावड़े हैं, 
सो प्रसंग सुने अंग जरे अनुचर को । 





तुलसी का जन्मस्थान १३१ 


. रखे रीति आपनी जो होइ सोई कीजे बलि, 
तुलसी तिहारों घरजायउ है घर को [[१२२॥ 


[ कवितावली, उत्तर० ] 


हमारी बुद्धि जहाँ तक काम करती है ओर हमारे ज्ञान का 

जहाँ तक प्रसार है वहाँ तक तो हम निर्विवाद रूप में धड़ल्ले से 

है कह सकते हैं कि हो न हो इसमें तुलसी 

घर का गुठाम दास के घर.,का स्फुट उद्घोष है। पर करें 

क्या ? कहीं से कोई प्राध्यापक जी बीच ही 

में बोल पड़ते हैं कि अरे ।! ऐसा अथ लगाने से घोर अनथ हो 

जायगा । तपस्वी करें क्या? उनके सामने कबीर का यह पद बाधक 
रूप में खड़ा ह- । 





फुरमानु तेरा सिरे ऊपरि फिरि न करत बीचार | 
तुही दरीआ तुही करीआ तुझे ते निसतार || 
बंदे बंदगी इकतीआर | 
साहिबु रोसु धरठ कि पिमारु ॥ १ ॥ 
नामु तेरा आधार मेरा जिउ फू जई है नारि। 
कहि कबीर गुलठामु घर का जीभाइ भावे मारि | २ || 
[ संत कबीर, पृष्ठ ७२ ] 


ओर अथे किया गया हे इसका- 


तेरा आज्ञा-पत्र मेरे सिर-माथे है। उस पर फिर मैं क्‍या विचार 
करूँगा ? तू ही नदी है, तू ही कर्णघार है और तुझी से मेरा निस्तार 
होगा | ऐ बंदे, तेरा अधिकार तो केवक वंदना में ही है | स्वामी चाहे 
क्रोध करे या प्यार करे | तेरा नाम ही मेरा आधार है । ( इसका परि- 
'णाम यह होगा कि ) आग भी फूछ की साँति हो ज्ञायगी। कबीर 
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कहता है कि में तो ठुम्हारे घर का गुलाम हूँ। चाहे मारो, चाहे 
जिलाओ । 
[ वही, परिशिष्ट (के ), एष्ट ३१ |] 
डा० रामकुमार वमो जी ने 'गुलामु घर का? को घर का 
गुलाम” भर कर दिया । इसको समझाने की आवश्यकता उनको 
.. न पड़ी । उनके सहयोगी डा० माताप्रसाद 
डा० गुप्तकी गुप्त को भी इसमें इसके अतिरिक्त और 
भ्रान्ति कुछ न सूझा कि यहाँ “घर? का स्पष्ट निर्देश 
द है । बस सोचना कया था १ तान ही तो 
दिया, बिना कुछ भी विचार किए कि 'मगहर! परंपरा से 
अवध' के भीतर हे, यह कि- 
बनारस या मगहर कहीं भी कबीर जो का जन्म हुआ हो, किंतु न 
डनका घर जवब में था और न था वहीं कहीं उनका जन्म-स्थान, यह 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है । 
टीक हे । अपना अपना अध्ययन ठहरा । जिस प्राध्यापक की 
दृष्टि में तुलसी के- ह 
तुलसी तिहारो घर जायउ है घर फो 
को वही व्यंजना प्राप्त है जो कबीर के- 
कहि फबीर गुलामु घर का 


को, उससे किसी शब्दशक्ति के गंभीर ज्ञान की आशा ही 

कया ९ निदान उससे इतना ही नम्र निवेदन कर, कि यह जन 
30१ 5... ] जानता जनों 

इतना तो जानता ही है कि 'घर का गुलाम' मुहाबरा है, शेष जनों 

बिक १5. « ु जप 

से अनुरोध करता हे कि कृपया वे तुलसी के कहे पर कान दे 

कर ०० पा तुलसी - ९ आओ ओप ओर 

देखें यह कि तुलसी का मम क्या हे ओर वे अपने आराध्य से चाहते 

क्या हैं ओर किस नाते से क्यों । सुनिए । 'घरजायउ है घर को' 








| 
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से पेट नहीं भरा तो समझा कर उसके बाद ही कुछ ओर भी 
कहना पड़ा । कहते हैं, ओर भी ज्ञाग के साथ अपनापन दिखा 
कर कहते हैं बड़ भाव से- 
नाम महाराज के निबाह नीको कीजे उर, 
सब ही सोहात, में न छोगनि सोहात हाँ । 
कीजे राम बार यहि मेरी ओर चख्नकोर, 
ताहि लंगि रंक ज्यों सनेह फो लात हों | 
तुलसी बिलोकि कलिकाकू की कराछता, 
कृपा को सुभाव समुझत सकुचात हों । 
लोक एक भाँति को, तिहोकनाथ लोकब्रस, 
अपनो न सोच, स्वामी सोच ही सुखात हों ॥१२३॥ 
[ कवितावली, उत्तरकांड ] 
प्रत्यक्ष है कि तुलसीदास ने एक ओर जहाँ 
वानर बिभीषन की जोर के कनावड़े हैं 
का नाम लिया है वहीं दूसरी ओर-- 
कीजे राम बार यहि मेरी ओर चखकोर क्‍ 
की माँग की है। कारण कुछ तो होगा ही। और पहले जहाँ 
स्पष्ट निवेदन किया था-- 
द .. लछोक बेद राखिबे को पन रघुबर को 
वढीं अब यह गहरी गोहार ज्गी-- 
लोक एक भांति को, तितोकनाथ छोकबस, 
अपनो न सोच, स्वामी सोच ही सुखात हों | 
तुलसी को स्वामी” का इतना ध्यान “बेद' के नाते नहीं 
लोक के नाते ही हे न। और राम से तलसी का लौकिक 
नाता हे-- 
तुल्सी तिहारों घरञ्मायउ है घर को | 
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'घरजायड' का अथ आप को 'तुलसी शब्दसागर' में नहीं 
मिलेगा। कारण कौ मीमांसा में कोन 
“घरजायउठ का? मर्म' पड़े ? हाँ, इतना निरिचित है कि उसका 
संपादन हुआ है डा० माताप्रसाद गुप्त जी 
की देखरेख में | सो उनको इसमें कुछ अड़चन नहीं प्रतीत हुई । 
अन्यथा इसका अर्थ कुछ अवश्य द्या गया होता । हाँ, अनुचर 
का अथ उसमें अवश्य दिया गया हे-- 
द दास सेवक 
सो अब इसके सहारे इतना ओर समझ लीजिए कि-- 
सो प्रसंग सुने अंग जरे अनुचर को 
में कुछ विशेष कहा गया हे | कह तो दीजिए कि तुलसी की यह 
जलन केसी ? कहते हें-- 
बानर विभीषन की ओर के फनाबड़े हैं | 


ओर “तुलसी की ओर' के ? कुछ न पूछिए | यही तो जलन 
का कारण है । ओर इसी से तो आगे चल कर अंत में खल कर 
कह जाते हैं 

कीजे राम बार यहि भेरी ओर चखफोर | 


कारण यह कि 'लोकवाद” सदा से यह रहा हे कि पहले 
“घर की सुधि लेते हैं ओर फिर 'बाहर! की । 'घर में दीआ जला 
कर तब मसजिद में दीआ जलाते हैं, ऐसा लोकवाद हे । “घर से 
बेर ओर से नाता” को 'लोक' ठीक नहीं समझता । तुलसी का यहाँ 
यही पक्ष हे। 'वेद' अथवा भक्ति? के नाते तो तुलसी” ओर “वानर 
विभीषन' में कोई भेद नहीं, परंतु 'लोक' का नाता इनका कुछ 
ओर ही है | वानर-विभीषन कहाँ के कया ठहरे, किंतु तुलसी का 
नाता तो स्पष्ट हे । वह निरा अनुचर' ही नहीं ऋषि तु “घरजाया 
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घर का गुलाम” मुहावरा विवशता का द्योतक हे । कबीर इसी से 
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। और सो भी निरा 'घरजाया' ही नहीं, 'घर' का घरजाया” 
है | कृपा कर समझ रखिए कि यह तुलसी आप का घर का 
गुलाम नहीं कि कहीं बाहर” के प्राणी को महत्त्व दें ओर यह 
चुपचाप सब कुछ देखता ओर सहता रहे । नहीं । 'घर! का होने 
8 ली का &+. कक 
के नाते इसका लोकिक दृष्टि से आप पर वह अधिकार है जो 
किसी भी बाहरी प्राणी का नहीं । अतण्व यदि लोकलाज का 
कुछ भी ध्यान है तो इस पर अविलंब कृपा कीजिए । स्मरण रहे 


अपने को “बर का गुलाम” कहता हे, किंतु तुलसी विवश नहीं । 
वह तो अपना अधिकार चाहता हे। फलतः अपने स्वामी से 
खुलकर कह देता है किस चेतावनी के साथ-- 


राखे रीति आपनी जो होइ सोईं कीजे बलि, 
तुलसी तिहारों घरजायउ है घर को। 


करने को तुलसी भी राम की प्रभुता के सामने क्‍या कर सकता 

किंत फिर भी वह अपना अधिकार जमाता हे ओर लोक- 
रीति से राम का सहज कृपापात्र बन जाना चाहता हे । फलतः 
राम से अनुरोध करता है कि बाहर” पर अलुकंपा बहुत हो 
चुकी । अब कुछ 'घर' पर भी कृपा होनी चाहिए । कारण कि 
उसका दृढ़ विश्वास है जो-- 


मुनि सुर सुजन समाज के सुधारि काज, 
बिगरि बिगरि जहाँ जहाँ जाकी रही हे । 
पुर पाउँ धारिहँँ उधारिहें तुलसी हूं से जन, 
जिन जानि कै गरीबी गाढ़ी गद्दी है॥ ४॥ ४१॥ 
| गीतावछी, अयोध्याकांड | 
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धतुलसी' कौ इस आशा के विषय में कुछ न कह प्रसंगवश 
इतना निवेदन कर देना हे कि न जाने 

अवध-संबंध..._ क्या समझ कर कभी भवानीदास ने भी 
लिखा था-- 


तहाँ ते चलि आए बहरि, खेराबाद सजान | 
सकल सराहे भाग निज, करि आदर सनमान | ४ || 
मिलि तह साथ सहेत करि, दीन वचन बहु भाखि । 
लीन प्रेम हें अति सफल, माथ चरन तर राखि ॥ ५ ॥ 
दे करि आसिरबाद तिन, आए. घाघर तीर। 
जानि अवध सनबंध जिय, नेनन्‍्ह आयी नीर || ६ || 
[ चरित्र, पृष्ठ १०६-७ ] 
अन्तिम पंक्ति कुछ कहा चाहती हे । “अवध-संबंध' की जान 
कारी क्‍या १ तो भी आगे का लेख है-- 
अथ रामपुर प्रसंग दोहा । 
'रामपुर! से तुलसी का लगाव क्या ? कौन कहे ? किंतु कहा 
वहीं उसी के आगे कहा यह गया हे कि-- 
अवध रूप छायो द्विगन, उमग्यौ प्रेम अपार | 
मगन ध्यान रस दंड युग, दसा सरीर बिसारि || १॥ 
पूजि बिबिध करि आरती, अतिहीं प्रेम अधीर । 
वस्तु भावना भवन भरि, चले नगर रघुबीर ॥ २ | 
[ वहीं, पृष्ठ १०७ |] 
ता फिर इस वस्तु भावना भवन्त भरि! का रहस्य क्‍या? 


की गर रघुबीर' तो प्रत्यक्ष ही हे । कारण कि यहीं कह दिया 
गया 





. 
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भागे दई चलाइ वस्तु भरि दुई जलूजाना | 
समाज चांढ़े चले करत रघुपति गन गाना । 
से छख को एक ग्राम रामपुर नाम है ताको | 
रोकि आगमनी नाव अठालछो है यह काको | 
अब बिन जगाति नहिं छूटि है, कह्मों बहुत तिन मान नहि। 
जम जाति कुजाति जगाति के, काहू की जेहि कानि नहि ॥ १॥ 
असवारी का नाव जबे पहुँची तेहि ठाऊँ। 
साधन हू बहु कट्मों बतायौ जद्यवि नाऊँ । 
ताहू पर नहि मान तबें तिन पूछ गोसाँई। 
कहा ग्राम को नाम कौन भुद्धर यहि ठॉँई । 
कह्यों हृंदे राम को ग्राम यह, नाम रामपुर बिस्व भन | 
छत्नी जाति तन तदपि है रामदास मम नाम जन || २॥ 


तब निज मन अनुमान किय, अब ऐसे सभ ठौर | 
आवे बस्तु जो काम तो, हमहि न चाहिय और ॥ १ ॥ 
वस्तु अनेक अमोल अति, अरु बहु जिनिस सुदेस | 
सब छाड ज्यों सेट किय, साथ नरेस धनेस | २ || 
| वही, पृष्ठ १०७ ] 


वस्तुतः हम जानना चाहते हैँ कि सचमुच यह अवध सनबंध 
क्या है ओर क्या है यह “वस्तु भावना भवन भरि! भी | कारण, 
हम तुलसी के जन्म-स्थान की खोज में हैं न ? 
सो तुलसी के सोभाग्य से एक ऐसा भी स्थान अयोध्या में 
आज भी विद्यमान हे जिसको लोग 
तुल्सी चोरा. “तुलसीचौरा' कहते हैं । इसी ततलसीचौरा 
के संबंध में किसी मांहन साई का एक 
गीत हे-- 
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ख्याल बहरे शिकस्त 
अवध फी भूमी पवित्र सब है, 
पवित्र तम उसमें है तुलसी चोरा । 
तवाफ़ करते हैं रोज जिसका, 
-विरंचि नारद महेश गोरा ॥ १॥ 
वह घड़ी अजब थी कि जिस घड़ी 
वह दरख्त बट का उगा यहाँ। 
उसी शब में बढ के बुलंद शुद, 
उसे केसे फोई करें बयाँ। 
हैराँ हुए सब देख कर 
कुदरत इछाही दर जहाँ। 
न खुला मुअम्मा किती से भी 
पोशीदा. इसरारे निंहाँ | 
सुनान देखा किप्ती ने पहले 
बना दिया इसने सब फो बारा | २॥ 
गा अवध की भूमी**«*- 
जमाया आसन उसी के नीचे, 
प्रसिद्ध मुनि योगिराजजी ने । 
वे जानते मर्म भीतरी थे, । 
बता दिया था उन्हें किसी ने | क्‍ 
यहाँ पे काशी से जब गुशांई, 
पधारे श्री राम-रस से भीने। 
सुना के आदेश अपने गुर का; 
उन्हे ही सोंपा सब उस यती ने । 
जला के तन योग अग्नि में तब, 
सिधारा शुर पाद पद्म भौंरा ॥ ३ || 
अवध की भूमी« «« 





तुलसी का जन्मस्थान श्र 


लगी जब इफतीसी राम नोमी; 
गुशांई जी ने कहूम उठाई 
उछाह से राम ब्याह तंतिस, 
समाप्ति तिथि मानसी सुहाई 
हुई जो पूजा की धूम सुरगन, 
ने रामगाथा ये थी बढाइए 
सुदिव्य मनि तीन झुचि अलोकिक, 
सुधरता जिनकी कही न जाई 
खीचा था उनमें समेत परिकर 
के रामजी का शत्रीह औरा ॥ ४ ॥ 
अवध की भूमी « «« 
थी एक पर विष्णु जी की झोकी 
व दूसरे पर थी राम सी की । 
व तीसरे पर अनुज हनुमत 
विराजती मूर्ति सीय पी की। 
उन्ही की पूजा वहाँ पे होती 
चलाई मानों गुशांई जी की | हि 
बना दिया मिरजा मानसिंह ने ' 
... फ़रश ज़्मुरंद व छत्रि ही की। 
बहुत दिनों तक चहल-पहल थी 
पलट गया फिर समय का दौरा ॥ ५ ॥| 
डर अवध की भूमी*« ** 
चढ़ा था शेतान सूबा के सिर 
कि ताजपोशी की की तयारी। 


उपाद कर फस तख्त साजा 
दुखा के दिल भो रुछा के झारी। 


अमयसमजाय, 
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वह तख्त पर बेंठने न पाया, 
पहुँच के नौरंग ने जान मारी | 
मुगल के घर रत्न फश कह्चत्री 
गुनाह बेलज्ज़त उसने चकक्‍खा। 
किए का फल हाथों हाथ धारी | 
मुगल के घर रत्न फश छत्री 
पहुँचः गए. दिल्लियाँ. पिथौरा ॥ ६ ॥ 
अवध की भूमी* 


रहा सहा दब्वक्ष वेदिका युत 

जो था ही जिन्दा गवाह सब का | 
बचा न वह भी बचे तो केसे 

कि हिल गए जब कि सातों तबका ! 
वह कैप्ता संबत्‌ था बेबफा'का 

कि नाम वारह ख़वास रब का | 
वो जन्म जेता का कैसे माने, 

कि छयकरी तिथि हमन को जँचका | 
अब इंट की वेदिका बची है, 

उसी पे पिर हम पटठकते धौरा | ७ || 
अवध को भूमी«« « 


ए पाक बट मैं तो ख़ाके तन हूँ, 
बहुत ही नापाक नजसे दामन | 
मगर तुम्हारे ही साये में तो 
हुआ है मेरा हमेशः पालन | 
इसी से छूने का हक़ है. हासिल, 
छिमा करो पितृदेव भगवन। 





।(॒ 


| 









। 
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फर्पीस के कुंड में सिवारूँ, 
तुम्हारा तन की बने न ईंधन। 
तुम्हारी आसक्ति घेरती है | 
हृदय हमारा मचा के हौरा॥८॥ 
अवध की भूमी: ** 


तम्हीं तो तज्रेता के सोमवंट हो, 
तुम्हीं हो द्वापर के वंशीबट भी, 
त॒म्हीं बने कलि में बोध बिरवा 
वो मानसी बट यहाँ प्रकट भी । 
तुम्हीं अक्षयबट तुम्ही अचछ बट 
तुम्ही हो कैलछास तर मुकट भी | 
तुम्ही हो नव्राज बट बपुष में। 
तुम्ही मेकलसुता के तथ भी। 
ठुम्हारा गुन गावे साई' मोहन । 
बनेगा“जब तक अजल का कोरा ॥ ६ ॥ 
अवध फी भूमी- « « 
[ माधुरी, वर्ष १४, खंड २, सं० ३) पृष्ठ २३६४-५४ ] 


अवधवासी लाला सीताराम ने न जाने किस आधार पर 
गीतकार 'मोहन साई? को 'एंक मुसलमान फकीर” मान लिया हे । 
हमारी समझ में तो यह 'साई-मत? के प्रव- 

मोहन साई तंक संत मोहन साइ ही हैं । इनकी रच- 
नाओं को सरसरी दृष्टि से देखने का 

सौभाग्य, इस जन को इस संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी चनउर 
( सुल्तानपुर ) के महंत के पास मिला था। उस समय कुछ 
उतार भी लिया गया था। किन्तु असावधानी के कारण आज 
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कुछ भी शेष नहीं रहा । परंतु विश्वास है कि उद्योग करने से 
इस संग्रदाय के लोगों से कुछ ओर सूत्र उपलब्ध हो सकेगा । इस 
संप्रदाय में 'घट रामायण' की प्रतिष्ठा है पर “रामचरितमानस' की 
उपेक्षा नहीं । यदि संवत्‌ १८१२ में यह विद्यमान थे तो गीत का काल 
कुछ ओर पहले भी हो सकता है । अस्तु । हम देखते हैं कि इसका 
भी समय प्रायः वही ठहरता है जो भवानीदास कृत उच्त “चरित्र” 
का है। निदान दोनों की संगति पर ध्यान देना चाहिए। 


मोहन साइ के सामने 'वट' निरा वृक्ष नहीं । हां, किसी सत्ता 
वर औरे छत अतीक हे इधर भवानीदास का भी 
कथन हे किसी “बंसीबट प्रसंग” में ही। 
ध्यान से पढ़ें । लिखते हैं-- 
ग्राम एक जेरामपुर, मिसिरिपर पूरब भाग । 
भूमिपाल तेहि ग्राम को मिलो सो बड़ अनुराग || १ ॥ 
नाम सुनत जेरामपुर, कियौ गोसाई' छोह | 
तब तिन अपने दुख कह्मो, मरहिं तुुक के ग्रोह || २ ॥ 
उपति महा दारुन दुखद, रहत हमारे ग्राम । 
चरन धारिए कृपा करिं, पूजे सब मन काम | ३ || 
लखि सो प्रीति को भाव नाम को नातो मान्‍न्यों । 
पर दुख दुखी दयाल सहज तहँ कफीन्ह पयानो | 
वृंदावन जब रहे तहाँ एक सहज सुभाए | 
सूखि डार बट छरी सो प्रभु सहजहि रखवाए || 
कृहि बंसीबट परसाद सो, गाडि जमायो दियों जल | 
. तह फरस्यों थापना बट रुचिर, व्याधि नास हित करि अचल || ४ ॥ 


अगहन सुकुला पंचमी, राम व्याह उत्साह। 
सदा रहस बट तर करेहु, होइहि सब सुख लाह ॥ ५ ॥ 
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एक दिन रहि तह कीन्ह पयानों बट साखानि विप्नहरि आनो | 
पल॒हे छाग सो वृक्ष सुपासा, अल्पकाल बढि छाग अकासा | 
प्रीति पेखि दुख दूर पराने, मिटे ताप परिताप पराने | 

बट बढ़ि भो विस्तार अति, छाया विसद गभीर । 

श्रुति अज्ञा तेहि तर अजहु; होत रहस की भीर ॥ ६ ॥ 
| चरित्र, पृष्ठ १०५-६ ] 


॥कुर 


आशय यह कि 'मोहन साई” के उक्त गीत में जो 'वट' का 


उल्लेख हो गया है उसकी भी एक परंपरा हे ओर परंपरा हे एक 


'रामविवाह' दिन की भी। अतएवं उनसे अलग रह कर देखा 
जाय तो सब से विलक्षण दिखाई देगा इसमें “छत्री? का प्रसंग ही । 
“'मिरजा मानसिंह' ने किसकी “छतरी' बनवा दी ९ तुलसी की 


<छतरी' तो वह हो नहीं सकती । कारण कि तुलसी की अन्‍्त्येष्टि- 


क्रिया काशी में हुईं थी न ? ओर तब मिरजा मानसिंह जीवित कहाँ 
थे जो किसी की छतरी'बनवाते ९ तो फिरछत्तरी'वह थी किसकी ९ 
तुलसी के माता-पिता की हो सकती है । अथवा किसी 'सन्दिर' 
की ही मान लें, पर किसी भी दशा में यह तो विचार करना ही 
होगा कि वास्तव में इसका महत्त्व क्ष्या जो यहीं योगिराज का 
आसन जमा और यहीं तुलसी को कुछ मंत्र मिला । हमारी मति 
में तो रह रह कर यही आता है कि हो न हो यही तुलसी का 
जन्म-स्थान हो । अन्यथा हो कया सकता है ९ 














--तुलसी की जन्म-दशा 


जन्म-स्थान का दीक पता भले ही किसी को न हो पर सभी 
उसकी पहिचान में मग्न है ओर उसकी ऊहा में अनुश्रति! वा 
जजनश्रति! के सहारे न जाने क्‍या क्‍या 
अपनी स्थिति कुलाबा मिला रहे हैं। हमारी ओर से 
इसमें क्‍या कुछ योग मिला है ओर कहाँ 
कहाँ से क्‍या क्‍या कोड़ी लाकर कया कुछ करतब दिखाया गया हे 
आदिकी मीमांसा भी आगे चलकर कभी हो सकती है | किंतु आज 
तो हमारी स्थिति यह है कि जेसे हम कुछ अद्भुत के चकर में 
पड़ गए हैं। हम मानते हैं कि सचमुच आज हमारी स्थिति बहुत 
कुछ यही हे, फिर भी हम अपनी सी सोचने में जो इतने लीन हैं 
उसका कारण हे कि हमारी दृष्टि में अतीत हमारे साथ हे ओर 
साथ हे हमारे तुलसी की वह विभूति भी जो कागद के मुँह से 
आज भी बहुत कुछ बोलने को तेयार है। उसकी वाणी कान को 
पार कर हृदय में स्थान बना चुकी हे ओर उसके प्रकाश में हम 
भली भाँति देख रहे हे कि हमारे तुलसी की रामकहानी क्‍या है । 
तुलसी की कहानी जो हो, आज की धारणा तो प्रायः यह है- 
२९, 'कवितावल्ली' का एक छंद--जिसके कुछ शब्द ऊपर उद्धत 
किए जा चुके हैं--इस प्रकार हैं 


जायो कुछ मंगन बधावनो बजायो सुनि 
भयो परिताप पाप जननी जनक को | 
बारे तें ललात बिललात द्वार द्वार दीन 
जानत हो चारि फल चारि ही चनक फो | 








ठ॒ुलसी की जन्म-दशा १७४५ 


तुलसी सो साहिब समथ फो सु सेवक है 
। सुनत सिहात सोच बिधि हू गनक को । 
नाम राम रावरो सयानो फिथों बावरो जो 
करत गिरी ते गरु तिन ते तिनक को ॥ 
[ कविता०, उत्तर० ७३ ] 
एक और दूसरा छंद उसी अंथ का इस प्रकार है ; 
मातु पिता जग जाय तज्यों बिधि हू न लिखी फछु भार भछाई ; 
नीच निरादर भाजन कादर कूफकर टूकनि लागि छछाई | 
राम सुभाउ सुन्यों तुलसी प्रभु सो कषद्मों बारक पेट खाई | 
स्वार्थ को परमारथ फो रघुनाथ सो साहब खोरि न छाई || 
[ कविता०, उच्तर० ५७ ] 
ओर 'विनय-पत्रिका? का एक पद इस प्रकार है : 
राम नाम रावरोई हित भेरे। 
स्वारथ परमारथ साथिन्ह सों भुज उठाइ फहों टेरे॥ 
जननी जनक तज्यों जनमि करम विनु विधिहु सुज्यों अबडेरे । 
मोहुँ से कोड फीउ फहत रामहि को सो प्रसंग केहि केरे ॥ 
फिस्मो लछात बिनु नाम उदर रूगि दुखउ दुखित मोहि हेरे | 
नाम प्रसाद छहत रसाल फल अब हों बबुर बहेरे।॥ 
[ विनय०, २२७ ] 





उसी का एंक अन्य पद इस प्रकार है : 
द्वार द्वारा दीनता कही काढ़ि रद परि पा हूँ । 
हैं दयाल दुनि दस दिसा दुख दोष दलन छम कियो न संभाषन काहूँ ॥ 
तनु जन्यो कुटिल कीट ज्यों तज्यों मातु पिता हूँ । 
काहे फो रोस दोस काहि घों मेरे ही अभाग मो सो सकुचत छुइ छाहूँ ॥| 
दुखित देखि संतन फट्मो सोचे जनि मन माहूँ । 
५० 








कस २५- पथराव ८गपातापदाततभातपल नाप सतत तलाक डरलान ता." <ओललत्ालरथाभानयहालापाउा फीड 
कि 33338 जनम 2 के 





१४६ तुलसी की जीवन-भूमि 


तोसे पस्ु पावर पातकी परिहरे न सरन गए रघुबर ओर निबाहूँ।॥ 
तुलसी तिहारों भए भयो सुखी प्रीति प्रतीति बिना हूँ । 
नाम की महिमा सील नाथ को मेरे भछो बिलोकि अब ते सकुचा हैं सिह 
[ विनय०, २७४ | 
. और उसी का पुनः एक अन्य पद इस प्रकार है ; 
तुम जनि मन मैलो करो छोचन जनि फेरो । 
सुनहु रास विनु रावरे छोकहूँ परछोकहुँ कोउ न कहूँ हित मेरो ॥ 
अगुन अहायक आछसी जानि अधम अनेरो। 
स्वारथ के साथिन्द्र तज्यों तिजया फो सो झोठक ओंचट उलदि न हेरो || 
| वही, २७२ | 
३०, 'कवितावली' के उपयुक्त अथम छंद में कबि द्रिद्व कुल में 
जन्म-भ्रहण के उल्लेख के पश्चात्‌ कट्ठता है कि उसके 


माता-पिता को बधावे का बजाया जाना सुनकर 
परिताप आर पाप हुभा 


कुछ छेखकों का विचार है कि इसका कारण यह है कि तुलसीदास 
पाप-कर्म की संतान थे । अस्तुत छेखक यह नहीं समझ पाता है कि 
माता ने जब तुलसीदास को अपने उद्र में स्थान देकर पाप नहीं किया 
था, तो उनके जन्म के बधावे को सुनकर उसने पाप कैसे किया;. साथ 
ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उपयुक्त पंक्ति में केवल 'माता! ही 
हीं है, 'पिता' भी है । 

वास्तविकता कुछ और ही जान पढ़ती है । हिंदुओं में पुत्र का 
जनन्‍्मोत्सव बहिन जैसे कुछ मान्य संबंधियों द्वारा प्रसूता तथा नवजात 
शिशु के लिए उपहार प्रस्तुत करते हुए ढोड तथा संगीत के साथ, जिसे 
बधावा' कहते हैं, मनाया जाता है। और “बधावा” लेकर आनेवाले 
इन संबंधियों को उनको सान्‍्य होने के कारण प्रथा यह है कि “बधावे 
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सें छाए गए उपहार से अधिक मूल्य की सामझी अथवा नकद रकम दी 
जाती है। मूल में पुत्न-जन्म पर मूुल-शांति के पूर्व यह नहीं मनाया 
जाता, क्योंकि उन हिंदुओं के घरों सें जिनके यहाँ ज्योतिष - शास्त्र में 
विश्वास है, यह एक सामान्य धारणा है कि असुक्तमूल में उत्पन्न हुआ 
पुत्र पिता अथवा माता के जीवन के लिए अनिष्टकारक होता है, और 
साधारण कोटि के मूल में भी उत्पन्न होने पर कम से कम पिता के 
चनादि की क्षति करता है। अतएवं मूल - शांति होने पर ही यह 
आनंदोत्सव मनाया जाता है | विशेष कर उस मूछ की दशा में जिसे 
कि अभुक्तमूछ कहते दें, ओर बिना मूल-शांति हुए तो 'बधावा? सुनना 
भी वर्जित माना जाता है। अतः एक संभावना तो मूल में जन्‍म के 
कारण की हो सकती है, किंतु एक अनन्य संभावना यह भी हो सकती 
हैं कि 'मंगन! होने के कारण तुरूसीदास के माता-पिता बधावा हछाने 
वाले मान्य संबंधी को कुछ भी सेंट करने में--अथवा उसके उपहारों 
के अनुरूप कुछ सेंट करने में---सर्वथा असमर्थ रहे हों | दूसरी संभा- 
चना अधिक दृढ़ ज्ञात होती है, यह स्वतः प्रकट है, क्योंकि मूल सें शिशु 
का जन्‍म होने पर आनंदोत्सव शिशु के माता-पिता की अनुमति से ही 
हो सकते हैं, किंतु शिशु के माता पिता की आर्थिक स्थिति की अपेक्षा 
न करके मान्य संबंधी बधावा लेकर आते ही हैं । 
| तुलसीदास, तृ० सं०, पृष्ठ १६४-६ | 
० माताप्रसाद गुप्त बधावनों बजायो' की स्थिति को सुल- 
झाते हुए आगे बढ़ते हैं ओर कुछ ओर भी 
ढा० गुप्त की चेश विचार कर एक नवीन जिज्ञासा को जन्म 
देते हैं। देखिए न, इसी के पश्चात्‌ वहीं 
आप यह भी लिखते हैं-- 
३१, 'कवितावली” के उपयुक्त दूसरे छंद और “विनय-पत्रिका' के 
उपयुक्त प्रथम पद में कवि कहता है 
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१४८ 
सुझे जन्म देकर मेरे माता-पिता ने सुझे छोड़ दिया, 
तथा देव ने भी सुझे अभागा उत्पन्न किया । 


इसी प्रकार वह /विनय-पत्रिका' से उद्धुत उपयुक्त दूसरे पद र्मे 


कहता हढं 
मेरे 
भाँति व्याग दिया । ः 
तो क्‍या कवि के में ता-पिता का उसके शेशवकाल ही. में उसे 
त्याग देना संभव है ! कभी-कभी ऐसा विचार भी प्रकट किया गया है 
कि अभुक्तमूछ में उत्पन्न होने के कारण ही उन्होंने उसको त्याग दिया 
होगा । परंतु यह कारण प्रतीतिजनक नहीं ज्ञात होता, क्योंकि कुछ 
ऐसे साधनों की भी व्यवस्था है जिनके द्वारा मूल-शांति की जा सकती 
है | दरिद्वता भी पुन्र-त्याग का कारण नहीं हो सकती, क्योंकि दरिद्ध 
से द्रिद्र माता-पिता भी अपनी संतान को नहीं छोड़ते हैं। तो फिर 


इस घटना का समाधान हम कैसे कर सकते हैं ९ 


माता-पिता ने झुझे उत्पन्न करके कुटिलक कीट की 


[ वही; पृष्ठ १६६ ] 


दरिद्रता अथवा परिस्थिति विशेष में क्‍या होता हे, इसकी 

छानबीन से कोई लाभ नहीं | इस्र प्रकार 
प्रयत की परित्यक्ता संतान के उदाहरण जहाँ- 
तहाँ पाए जाते हैं | तो भी हमें देख लेना 
है 'इस घटना का समाधान भी । सो समाधान है- 

३२. “विनय-पत्रिका' के उपयुक्त दूसरे उद्धरण में आए “कुटिल 
कीट! से सोरों वाले किसी 'कुटीछा' नामक ऐसे कीड़े का आशय निका- 
लते हैं जो संतान को जन्म देने के बाद ही मर जाता है, और कहते हैं 
कि कवि के माता-पिता का देहांत उसके जन्म के कुछ ही समय बाद 
हो गया, इसलिए उसने ऐसा लिखा है । 'कुश्लि कीट से अन्य अर्थ 


समाधान का 
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र्ड 


भी लेते हुए प्रायः यही विचार प्रतिपादित किया गया है। किंतु इस 
अर्थ में शंका यह है कि कदाचित्‌ सादा कीड़ा ही मरता होगा; नर नहीं, 
और यहाँ पर 'मात पिता हूँ? है । दूसरे, (तनु जन्यो? के जो पाउ-भेद 
मिलते हैं वे इस अर्थ का विरोध करते हैं: सं० १६६६ की एक प्रति 
में, जिसका परिचय आगे दिया जायगा, 'तनुज तऊ' पाठ मिलता है 
और एक अन्य प्राचीन प्रति में, जिसकी तिथि अज्ञात है और जो प्रस्तुत 
लेखक के संग्रह में है, 'तुचा तजत” पाठ है । इनमें से कौन सा पाठ 
प्रामाणिक है, यह कहना कठिन है, किंतु जब तक चैज्ञानिक रीति से ग्रंथ 
का पाउ-निर्णय नहीं हो जाता, सं० १६६६ की प्रति का पाठ हम न 
ग्रहण कर इधर की प्रतियों का पाठ अहण करें, इस बात का पर्याप्त 
कारण नहीं दिखाई पड़ता; और इस पाठ को लेने पर “कुटीला? आशय 
की संगति नहीं बैठती; उससे तो 'कुटिल कीट” से सप का अथ लेना ही 

अधिक संगत होगा | 
| वही, एष्ट १६७ | 
किंतु 'सप का अथ” भी स्थिति को समझने में कहाँ तक साथ 
देगा ? वस्तुतः उसका भाव क्‍या ९ डा० 
जीवन-निर्वाह गुप्त इसकी चिन्ता में नहीं पड़ते ओर आगे 
के प्रघट्टक में इसके बाद की स्थिति को 

सममभाने में मग्न होते हैं । उनका विवेचन है- 

३३. दरिद्व कुल में उत्पन्न होकर माता-पिता से शैक्षव-काल ही 
में वंचित होने के कारण हमारे कवि के लिए भिक्षा के अतिरिक्त जीवन*- 
निर्वाह का कदाचित्‌ और कोई साधंन नहीं रहा । अपने जीवन के प्रभात 
ही में उसे इसलिए जीवन-संघर्ष का सामना करना पड़ा। 'विनय- 
पत्रिका' के ऊपर उद्धुत प्रथम पद में वह कहता हैः 

उसे जब तक राम नाम का अवलस्बन नहीं प्राप्त हुआ, 
वह उदर के लिए लालायित फिरता रहा । 








१५० तुलसी की जीवन-भूमि 


इसी प्रकार 'विनय-पत्रिका' के उपयुक्त दूसरे पद में वह 
कहता हे : 
अपने दाँतों को दिखलछाते हुए तथा उनके चरणों का 
स्पर्श करते हुए में अपनी आपदाओं की कथा बारंबार दुहराता 
रहा, इस संसार में दसों दिशाओं में ऐसे दानी तथा परोप- 
कारी पुरुष हैं जो कि मेरी कठिनाइयों का अंत कर सकते थे, 
परंतु किसी ने मुझसे बात भी नहीं की । 
इसी प्रकार 'कवितावली' के उपयुक्त छंद में वह कहता हेः 
बचपन से ही में द्वार-दहवार निरुद्देश्य, क्षुधित, शोक- 
अस्त ओर चारों धुरुषाथों' को चने के चार दानों का पर्याय- 
वाची जानता हुआ भस्टठकता रहा । 
इसी प्रकार 'कवितावली? के दूसरे छंद में वह कहता हे कि 
मेरे माता-पिता ने मुझे जन्म देकर त्याग दिया था, 
और विधाता ने भी भाग्यहीन बनाया था, इसलिए निरादर 
का पात्र तथा कादर बनकर में कुत्तों के आगे फेंकी हुईं रोटी 
के टुकड़ों की छारूच में इधर-उधर फिरा करता था | 
३४. “विनय-पत्निका' के ऊपर उद्धुंत तीसरे पद में कवि ने कहा 
है कि उसे द 
अशुन अछायक आल्सी अधम अनेरो 


जानकर उसके स्वार्थ के साथियों ने छोड़ दिया | इस पद में माता-पिता 
द्वारा परित्यक्त होने का स्वतंत्र रूप से उल्खेख नहीं हुआ है, इसलिए 
यह संभव है कि स्वार्थ के साथिन्ह' से उसका तात्पय “माता-पिता? 
से ही हो, किंतु सं० १६६६ की उपर्युक्त प्रति में, जिसका परिचय 
आगे दिया जाएगा, “अधम' के स्थान पर पाठ अधन' है। यद्यपि बिना 
वैज्ञानिक पाठ-निर्धारण के यह पाठ भी निरचयपूर्वक प्रामाणिक स्वीकार . 
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नहीं किया जञा सकता, किंतु तब तक कोई कारण नहीं कि इस पाठ को 
न ग्रहण कर अपेक्षाकृत इधर की प्रतियों का अन्य पाठ ग्रहण किया 
जाए, और इस पाठ को ग्रहण करने पर 'स्वारथ के साथिन्ह' से इतर 
संबंधियों का आश्यय लेना पड़ेगा । 

| वही, एष्ठ '१६७-८ ] 
डा० गुप्त की शोध ओर भी आगे बढ़ती है ओर वहीं इस 
रूप में अंकित होती है-- 

३७, 'विनय-पश्निका' के उपयुक्त दूसरे छंद में वह कहता हैः 


संतों ने मुझे दुखित देखकर कहा “चिंता न करो राम _ 

ने उन पशुर्थों को भी नहीं भुठाया जो कि तुम से भी अधिक 

घ॒णित तथा पापी थे; यदि कोई उनकी शरण में जाता है तो 

राम उसकी सहायता उस समय तक करते हैं जब तक कि 

वह दुखों से मुक्त नहीं हो जाता है। 
ओर जैसे ही तुलसी ने राम का आश्रय छिया, वह सुखी हो गया। 
यद्यपि उसके हृदय में आराध्य के श्रति भक्ति और पूर्ण निर्भरता न 
थी । फछतः, फवि कदाचित्‌ अपने प्रारंभिक जीवन से ही राम-भक्ति 
में मन लगाने छगा था। इसी समय वह तत्कालीन रामभक्त संतों के 
संपर्क सें आया हुआ जान पढ़ता है; जिन्होंने उसे राम के तई अपने 
को ससपित करने का उपदेश दिया 

[ वही, एष्ठ श्ृ८ | 

अस्तु, अब तक इस प्रकार जो खतियाया गया है उसका सार 
यह निकला कि-- क्‍ क्‍ 

यह सर्वथा असंभव नहीं कि उपयुक्त आत्मोह्लेखों में थोढ़ान्सा 
अतिरंजन भी हो, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि कवि को अपने 
जीवन के प्रारंभ में ही माता-पिता से वंचित ओर अनाथ होने के कारण 








श्प््र तुलसी की जीवन-भूमि 


भयानक दरिद्रता और अपमान का सामना करना पड़ा था, किंतु इन्हीं 
परिस्थितियों में उसे संतों का साथ भी मिर गया, जिन्होंने उसकी 
जीवन-घारा बदल दी । 
[ तुलसीदास, तृ० सं० पृष्ठ १६८ ] 
सब कुछ सही । आप जेसा कुछ कह रहे हैं. वही टीक है 
किंतु वह सब कुछ हो कहाँ रहा है ? क्‍या 'राजापुर' में यह सब 
संभव है ? इसका विचार भी तो होना 
घटना-द्षेत्र चाहिए न ? परंतु आप का ध्यान इस ओर 
नहीं । हमारी समझ में तुलसी के जीवन 
को ठीक-ठीक समझना हे तो हमें पहले ठीक से समझना हे-- 
१, जायो कुछ मंगन बधावनो बजायो सुनि 
... भयो परिताप पाप जननी जनक को | 
२, जननी जनक तज्यो जननि करम बिनु विधिहु स॒ज्यों अबडेरे | 
३. हैं दयाढ्ु दुनि दस दिसा दुख दोष दछन छम कियो न 
. संभाषन काहू।. 
४. स्वारथ के साथिन्ह तज्यों तिबजरा को सो ठोक ओंचट 
उलछटि न हेरो । 
तथा <<< । े 
५. दुखित देखि संतन कह्यो सोच जनि मन माहूँ | 
आदि तुलसी के आत्मकथन को । 
सो पहले को ठीक से सममने के हेतु जो असुक्त मूल” की 
कल्पना का गहश था वह कुछ किए बता 
अभुक्तमूल ही प्रवाद के रूप में प्रतिष्ठित हो गई ओर 
कुछ की दृष्टि में तो 'अनुश्नति' ही बन गई । 
उसके संबंध में कभी श्री शिवनंदन सहाय जी ने ठीक ही 


लिखा था--- 
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सब माता-पिता वज्रह्नद्य होते हों या नहीं परंतु अभ्ुक्त मूल में 
जन्मे हुए बालकों की मूलशांति और गोमुखग्रसव शांति विधि भी 
शाखानुसार की जाती है । ओर जब गोस्वामी जी के जन्म संवत ही में 
विवाद है ओर कोई उसे १७७४, कोई १५८३ कोई १०८५, और कोई 
१६००-१६१० बतलाते हैं ओर मास-दिविस का कुछ पता ही नहीं तो 
अभ्रुक्त मूल की बात उठानी ही अनुचित है । क्‍या किसी वर्ष, किसी 
मास; किसी दिवस सें इनका जन्म क्‍यों न हुआ हो 'अभुक्त मूल! इनके 
पीछे छगा ही हुआ था ? यह तो बड़ा आइचरय॑जनक कोौतुक है। जो 
लोग “अभ्ुक्त मूल! की कथा कहते हैं उन्हें प्रथम स्वामी जी की जनन्‍्म- 
कुंडली हस्तगत करके उसे स्ंसाधारण को दृष्टिगोचर कराना चाहिए । 


[ श्रीगोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन-चरित्र; पृष्ठ १४ ] 


ओर प्रायः इसी विचार को पुष्ट करते हुए श्री रामनरेश त्रिपाठी 
जी भी लिखते हैं- 

यहीं पर यह बात भी हमें हल कर लेनी चाहिए कि तुलसीदास 
ने कवितावली में जो यह लिखा है- 


जायो कुछ मंगन बधावनो बजायो 
सुनि पाप परिताप भयो जननी जनक को । 

इसका अज्निप्राय क्या है ? इसमें आए हुए पाप शब्द से कुछ 
लोग तक करते हैं कि वे संभवतः पाप की संतान थे । यद्यपि यह बात 
एक साधारण बुद्धिवाला भी समझ सकता हैं कि पाप की संतान को 
जन्म देने का छांछन केवछ माता पर छगाया जा सकता है, पिता तो 
इस विषय में प्रायः अनभिज्ञ ही रहता है। अत्एवं उसे परिताप क्यों 
होगा ९ मंगन कुल में जन्म लेने की बात पर तो यह अनुमान किया 
जा सकता है कि वे भिल्षुक ब्राह्मण के कुछ में जन्मे थे। पर उनके 
जन्म से उनके माता-पिता को पाप और परिताप क्‍यों हुआ ? कुछ 








श्जूछ तुलूसी की जीवन-भूमि 


चरित-लेखकों ने इस पर यह विचार दौड़ाया है कि अभुक्तमूल में पेदा 
हुए थे; इससे उनके माता-पिता को दुःख हुआ, और वे यह भी कहते 
हैं कि इसी कारण से माता-पिता ने उन्हें छोड़ दिया । पहले तो अभी 
यही निश्चित नहीं कि वे १७८३ में उत्पन्न हुए थे, या १७८९ में । वे 
चाहे जब पैदा हों, हर वक्त अभ्ुक्तमूछ ही उनके मत्थे क्‍यों पड़ेगा ? 
ओर यदि मान भी लिया जाय कि वे असुक्तमूछ में पदा हुए थे, तो 
उनको छोड़ देने का क्या कारण था ? जो ज्योतिषी अभ्ुक्तमुल बतलाता 
है, वह उसका प्रायरिचत्त भी तो बतछाता है ? अभुक्तमूल में कितने 
ही बच्चे पदा होते रहते हैं, पर उनमें से कोई छोड़ नहीं दिया जाता ४ 
इससे अभ्ुक्तमुल वाली कल्पना तो निस्सार जान पड़ती ह्ढै। 

[ तुलसीदास ओर उनकी कविता, पहला भाग, पृष्ठ १११ ] 
यहाँ तक तो “अमुक्तमूल' और “'पापसंतान' का निराकरण 
श्री जिपाठी जी रहा। अब आगे का मत लीजिए | 
की उद्धावना. कहते हे- 

..._ तुलसीदास के उक्त कथन का अभिप्राय में यह समझता हूँ कि 
तुलसीदास का जन्म केना उनकी माता के लिये पाप हुआ, क्योंकि बह 
उनके जन्मते ही मर गई । ओर स्त्री के वियोग और एक नवजात, 
सातृहीन शिशु की प्राप्ति से उनके पिता को परिताप हुआ । मेरा अनुमान 
है कि 'भयो? के स्थान पर “भयों? पाठ होगा। कवितावली की कोई 
प्रामाणिक प्रति ही इस गुत्थी को सुलझा सती हे । “भयों? पाठ होने 
से अर्थ अधिक स्पष्ट हो जायगा । अर्थात्‌ तुलसीदास कहते हैं कि में 
अपनी माता के लिए तो पाप रूप हुआ; क्योंकि वह उनके जम्मते ही 
मर गईं; और अपने पिता के लिए परिताप स्वरूप हुआ; क्योंकि पिता 
को खत्री का वियोग ही नहीं सहन करना पड़ा, बल्कि एक नवजात शिशु 
की सँभाल भी करनी पड़ी । 


[ वही, प्रष्ठ ११२ ] 


तुलसी की जन्म-दशा श्पूपू 


जी । त्रिपाठी जी ने 'भयो” के स्थान पर 'भयों' पाठ की उद्धावना 
ही नहीं की है । नहीं, उन्होंने तो साथ ही पाप” और “परिताप' 
का क्रम भी बदल दिया हे | अथोत्‌ मूल के 

भयो परिताप पाप जननी जनक को 
को आपने कर दिया हे- 

पाप परिताप भयों जननी जनक को | क्‍ 
जिससे 'पाप” का नाता 'जननी' तथा 'परिताप' का नाता जनक! 
से जुट गया है| इसके अतिरिक्त आपने 'बधावनों बजायों सुनि! 
की स्वेथा उपेक्षा कर दी है । जो किसी प्रकार उचित नहीं कहा 
जा सकता । इसी से कदाचित्‌ डा० माताप्रसाद गुप्त को उस पर 
इतना ध्यान देना पड़ा है । परन्तु क्या उनका पक्ष साधु है ? 


हमारी समझ में डा० गुप्त का मत निरा आंत हे | पहली बात 

तो डा८ गुप्त की यह सभम में नहीं आती कि उन्होंने 'कुल मंगन' 
का अथे 'घर मंगन' केसे समझ लिया ओर 

जायो कुछ मंगन. यदि ऐसा समझ ही लिया तो उसे 'द्रिद्र! 
का मर्म भी केसे मान लिया । 'मंगन' के पास पेसा 

भी होता ही हे। कमी कभी तो दाता से 

भी कहीं अधिक । आज भी भिखारी दान करते सुने जाते हैं ओर 
कभी कभी तो 'धनिक' के रूप सें व्यवहार” तक पहुँच जाते हैं । 
दूसरी यह कि यदि उक्त 'मंगन' दरिद्र ही थे तो उनके 'मान्य 
संबंधी” इतने धनी केसे हो गए कि उनके “'बधावा' का मूल्य इतना 
अधिक हो गया कि उसे सुना नहीं कि वे 'परिताप पाप” में घिर 
गए | निरचय ही यह तुलसी का अभिमत नहीं । उक्त पंक्ति का 
अर्थ नहीं | सूक फिर चाहे जिसकी हो । 'बधावनो बजायो सुनि! 
का अर्थ 'बधावा सु आयो सुनि' करना कहाँ का न्याय हे? न 
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हो, पर किया क्‍या जाय ? इसके विना किसी प्रकार यह पिनाक 
टूटता भी तो नहीं १ निवेदन है, नहीं । ठुक धीरज धरें तो काम 
बने । कृपया 'कुल मंगन? का अर्थ द्रिद्र' न करें और उसे 
आझ्यण कुल' का पर्याय समझें | सो क्‍यों ? तो अभी इतना मान 
लें । फिर आगे देखा जायगा | और न भी मा नें तो कोई बात 
नहीं । इतना तो कख मार कर आप को मानता ही होगा कि यह 
तथ्य हे कि- द 
. बधावनों बजायो सुनि भयो परिताप पाप जननी जनक को ! 
जी ! बधावा” का शब्द कान में पड़ा तो माता को तो “परि- 
ताप” हुआ और पिता को हुआ 'पाप! । क्यों ९ क्‍यों का समाधान 
््ि सरल नहीं । इसकी ऊहा में कया कुछ नहीं 
वधावा की व्यथा कह दिया गया है, किंतु जो अब तक नहीं 
ह कहा गया हे वही कदाचित्‌ सत्य हे। 
हमारो अल्प म॒ति में तो यह आता हे कि हो न हो यह बधावा 
किसी अनिष्ट स्थान पर बजा है जिसका दुष्परिणाम उक्त 'मंगन- 
कुल” को भोगना पड़ा है। पिता को “पाप! का दंड मिला हे ओर 
माता को उसका परिताप सहना पड़ा है। रहा बच्चा, सो उसका 
कुछ न पूछिए । वह तो कहीं से कहीं पहुँच गया न ? सचेत होकर 
उसी का तो कहना है-- ः 
 मातु पिता जग जाय तज्यो | 
तो फिर इस जग? की व्यंजना क्‍या? फिर भी तो वह कहता है 


इस “जग” को अलग कर-- 

जननी जनक तज्यो जनमि | 
किंतु क्या 'जनमि' का प्रयोग वह व्यर्थ ही कर रहा हे ? क्‍यों 
वहाँ 'जग जाय! और यहाँ 'जननी' का प्रयोग इस विषाद से कर 
रहा है ? कारण कुछ तो होगा हो । कहते हें-- $% 
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तनु जन्यो कुटिल कीट ज्यों तज्यों मातु पिता हूँ। 
अथवा सं० १६६६ की प्रति के अनुसार-- 
तनुज तऊ कुदिलछ कीट ज्यों तज्यों मातु पिता हूँ । 


पाठ को पकड़ से भी ममे नहीं खुलता। डा० माताप्रसाद 
गुप्त जी स्यात्‌ इस पाठ के नाते श्री राम- 

कुटिल कीट नरेश त्रिपाठी के इस अथे से सहमत 
नहीं। त्रिपाठी जी का पक्ष हे-- 


सोरों ओर उसके आस पास 'कुटीछा' नाम का एक कीड़ा होता है, 
जो 'केकड़ा' नाम से विख्यात है। उसकी यह विशेषता कही जाती है 
कि वह अपनी माता का पेट फाड़कर बाहर निकलता है | तुलसीदास 
के उत्पन्न होते ही उनकी माता का देहान्त हो गया था। इसी से 
उन्होंने अपनी तुछूना 'कुशिल कीट' अर्थात्‌ 'कुगीला” से की है। 'कुटिल 
कीट? का अर्थ विनय-पन्निका? के दीकाकारों ने सर्पिणी आदि किया है; 
पर सर्पिणी आदि कोई जीव अपने बच्चे को जन्मते ही छोड़ नहीं देते । 
वे प्रकृतिवश उनकी तब तक संभाल करते हुए पाए जाते हैं, जब तक 
बच्चे स्वयं समर्थ नहीं हो जाते | 
माता की झृत्यु के बाद ही, संभवतः थोड़े ही दिनों में, उनके पिता 
का भी देहान्त हो गया था | ऊपर के उदाहरण में 'पिता! के साथ छगा 
हुआ “हूँ” इसी अर्थ का द्योतक हो सकता है 
[ तुल्सीदास और उनकी कविता, पहला माग प्रष्ठ ६ ] 


सोरों का 'कुटीला” ही यदि तुलसी को इष्ट था तो 'कीट” का 
व्यवहार ही व्यर्थ है । अतएबव उसका आग्रह छोड़ इसका अथ 
लगाना चाहिए । “विच्छू” के विषय में भी कहावत है- 


केरा बिच्छी बॉस | अपने जनमले नास | 
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तो फिर 'कुटिल कीट” को छोड़कर इस अथ के हेतु सोरों के 
कुटीला! को क्‍यों पकड़ा जाय ? ओर क्यों न 'बिच्छू' में ही 
इसको चरिताथ समझा जाय ९ परंतु फिर भी इसमें एक दोष 
बना ही रह जाता है। इसमें तो 'जननी' का दोष नहीं । उसका 
नाश तो संतान के जीवन का फल है । फिर उसकी यह भत्सेना 
केसी ९ 

उधर एक दूसरा अथ भी । इसकी टिप्पणी में श्री वियोगी 
हरि जी लिखते हैं- 

(१ ) 'तनु-नन्‍्यो'-श्री बैजनाथ जी ने त्वचा तजत” और भद्ट 
जी ने तनु तजेड” पाठ मानकर यह अर्थ किया कि जैसे सॉप अपनी 
केंचुक को छोड़ देता दें । बैजनाथ जी ने तो 'व्वचा? लिखकर स्पष्ट ही 
कर दिया है। भट्ट जी “तनु का अर्थ 'कॉचली' कर रहे हैं। यह अर्थ 
भी संभव हो सकता है । काशी नागरी-प्रचारिणी-सभा की शअ्रति के 
अनुसार हमने “तनुजन्योः पाठ शुद्ध माना है। सॉप अपने बच्चों को 
जनते ही छोड़ देता दै। प्रवाद तो यह है कि सर्पिणी उन्हें जन्मते ही 
खा जाती है; जो भागकर निकल जाते हैं, वे ही बचते हैं । 

(२ ) ज्यों तज्यों मातु पिता हूँ'---माता-पिता मुझे अभागा जान 
कर छोड़ बैठे । बचपन में ही, भेरे हुर्भाग्य से मुझे छोड़कर परलोकवासी 
हो गए । 

[ विनय-पत्रिका ( सटीक ); पृष्ठ ४२१ ] 
किंतु सच पूछिए तो इससे संतोष नहीं होता । इसमें माता- 
पिता का दोष क्‍या ? यह तो उनकी शुद्ध विवशता है न ? हमारी 
दृष्टि में तुलसी को माता-पिता के इस कारये 
तुलसी की वेदना से क्षोभ है। कारण कुछ तो होगा ही | 
तभी तो आत्मठ॒प्ति के लिए इसी के आगे 

कहते भी है-- पा 
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काहे को रोस दोस काहि धौों मेरे ही अभाग मो सो सकुचत छुइ छादूँ 
यह तो सामान्य प्राणी की बात ठहरी | तुलसी ने किस वेदना से 
माता-पिता” का नाम लेने से पहले ही खुल कर कह दिया था-- 
हैं दयालु दुनि दस दिसा दुख दोष दकन छम कियो न संभाषन काहूँ । 

बात सममने की हे | तुलसी अपनी भाषा में कुछ कहा चाहते 
हैं। इतिहास इस बात की साखी भर रहा है कि उसके पज्नों में 
कहीं तुलसी का नाम नहीं। क्‍यों ? क्‍यों मुगलकालीन इतिहास 
इनको नहीं जानता १ यहाँ तक कि इनके “बंदीगृह' में बंद होने 
का भी कहीं उल्लेख नहीं | क्‍ द 

साक्षरों का समाधान कुछ भी हो, अपने राम को तो यह 
सूमता है कि वस्तुतः इसके मूल में हे तुलसी से मुगल का जन्म- 
जात विरोध । जहाँ तक बुद्धि काम करती है हम को तो यही 
दिखाई देता हे कि वास्तव में प्रकूत पद में स्थिति आप ही बोल 
उठ है। सुनने को अतौत का कान चाहिए । उसके अभाव में ही 
हम इसके मम से दूर रहे है। हमारी दृष्टि में तुलसी के. 

तनु जनयों कुटिल कीट ज्यों तज्यों . 

का अथे है-- ॥ आी 

अपनी संतान को इस;प्रकार छोड़ दिया जिस प्रकार सर्प को । 

भाव यह कि जब तुलसी का जन्म हुआ तब रामभक्तों में 
आनंद की लहर दौड़ उठी और “बधावनों बजायो' की धूम हुई । 

धूम-धाम के कारण माता-पिता राजदंड 

स्थिति का बोध. से दहल उठे ओर समझ गए कि आगे 
| क्या होनेवाला हे। फल्नतः उन्होंने बच्चे 
को अपने से अलग कर दिया ओर तुलसी “जन्मस्थान' से दूर जा 
पड़ा । माता-पिता तलवार के घाट उत्तर गए अथवा कालवश 
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चल बसे इससे यहाँ कोई प्रयोजन नहीं। स्थापना हमारी यह हे 
कि राम की जन्भूमि' ही वास्तव में तुलसी की भी जन्मभूमि हे । 
ओर जो यह 'बधावनो बजायो? कांड हे वह भी वास्तव में 


बाबरी-मसजिद! के सामने बाजा बजाने का कांड हे। तुलसी 


सयाने हो कर इसी से तो एक सच्चे वेष्णब की भाँति 
सोचते हें 


काहे की रोस ९ 


सच ही तो है। इसमें किसी पर 'रोष” क्‍यों किया जाय ? 
सब कुछ तो अपना कमेफल ही हे ? 'दोष' भी किसी को क्‍यों 
दिया जाय १९ अपने किए का फल आप ही भोगना चाहिए ओर 
जो कुछ संताप हो उससे विचलित न हो उसे अपना भाग्य समझ 
भोगना ओर उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। फिर तो राम-क्ृपा 
से सब कुछ सध जाता है। संत-समागम से सब संभव हो जाता 
है। फिर किसी राजलोक की चिन्ता नहीं रह जाती। रामकृपा 
से दुलभ क्‍या ९ 


जी हाँ, यह इसी राजकोप का प्रसाद था कि तुलसी को पहले 
कहीं शरण न मिली। यहाँ तक कि कुछ सचेत हुए ही थे कि 
द आश्रयदाता भी सभी प्रकार से घाटा 
राजकोप देखने लगे ओर होते-होते एक दिन ऐसा 
भी आ गया कि तुलसी संत-कपा से सब 
कुछ छोड़ राम के हो रहे। फिर तो-- 
मारुति मन रुचि भरत की छखि छषन कही है। 
कलिकालहुँ नाथ ! नाम सों घतीति प्रीति एक किंकर की निबही है॥?१॥ 
सकल सभा सुनि छे उठी जानी रीति रही है। 
कृपा गरीब निवाज की, देखत गरीब को साहब बाँह गही है ॥२॥ 
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विहँसि राम क्यो सत्य है सुधि में हूँ छही है। 
मुदित माथ नावत बनी तुलसी अनाथ की परी रघुनाथ हाथ सही हे 
(२|।२७६॥ 
[ विनयपत्रिका | 
जी । 'रघुनाथ' की सही” तुलसी को यों ही नहीं मिल गई । 
नहीं, इसके निमित्त तो उनको बहुत कुछ करना पड़ा। यहाँ तक 
कि कभी अपने नाथ से कुछ खीक कर कहना पड़ा-- 
मेरे जान जब तें हों जीव छ्वे जनम्यों जग, 
तब तें वेसाह्यों दाम छोह कोह काम फो ! 
मन|तिनहीं की सेवा, तिनहीं सो भाव नौको 
बचन बनाइ कहाँ, 'हों गुम राम को |” 
नाथ हू न अपनायो, छोक झूठी हे परी, पे 
प्रभु हू तें प्रब प्रताप प्रभु नाम फो। 
आपनो भछाई भछो कीजे तो भलाई, न तौ 
तुलसी को खुलेगो खजानो खोटे दाम को ||७०॥| 
| कवितावली, उत्तर० ] 
किंतु तुलसी 'प्रभु' की अपेक्षा 'प्रभु नाम' को अधिक महत्त्व. 
: ओर उसी के भरोसे “करा कलि- 
भक्ति का बछ.._ काल भूमिपाल' को चुनौती दे ललंकार 
कर कह जाते हैं... 
सुनिए कराल कलिकाल भूमिपार तुम; 
जाहि घालो चाहिए कहोधों राखे ताहि को | 
हों तो दीन दूबरो, बिगारो ढारो रावरो न, 
में हूँ त॑ हू ताहि को सकछ जग जाहि को | 
. काम कफोह छाइ के देखाइयत आँखि मोहिं, 
एते मान अकस कीबे को आपु आहि को |. 


१९ 
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साहिब सुजान जिन स्वान हू को प5छ कियो 
'रामबोछा नाम, हों गुलाम राम-साहि को ॥१००॥ 
[ कवितावली, उत्तर० |] 
'राम-साहि को गुलाम” 'रामबोला' कभी किसी 'कराल कल्ि- 
काल भूमिपाल' का सेवक हो सकता है ? न हो, परंतु फिर इस 
अ्कस! से उसे चिढ क्‍यों ? इसका सामना तो उसे करना 
ही होगा ओर इसका फल भी उसे भोगना ही ! तो इसकी उसे 
चिंता नहीं । हाँ, दुःख तो उसे इस बात का हे-- 
बचन विकार, करतवऊ खुआर, मन 
विगत-विचार; फलि मरू को निधानु है। 
राम को कहाइ, नाम बेंचि बेंचि खाइ, सेवा 
. संगति न जाइ, पाछिले को उपखानु है। 
तेहू तुछली को छोग भलो भलछो कहें, ताको _ 
दूसरो न हेतु, एक नीके के निदानु है। 
छोकरीति बिदित बिलोकियत जहाँ तहाँ 
स्वामी को सनेह स्वान हू को सनमानु है ॥६४॥ 
। ॥ कविता०, उत्तर ० ] 
'पाछिले को उपखानु है! का निर्देश कया है ९ 'उपखान' का 
अर्थ 'कहावत' कर इसका अथ लगाना ठीक नहीं जचता। हमारी 
समझ में इसका संकेत तुलसी-जीवन की 
बीती बाता 'पिछल्ली कथा” से हे जब जन्मजात शिशु 
. के रूप में उन्हें राम के स्थान से मोहवश 
अलग कर दिया गया । जो हो, तुलसी का ही यह भी वचन हे-- 
जीजै नं ठाउँ, न आपन गाउँ, सुरालय हू फो न संबल मेरे ।| 
नाम रटों, जमबास क्‍यों जाउँ, को आइ सके जम-फिंकर नेरे। 








है 
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तुम्हरो सब भाँति, तुम्हारिय सों, तुम्ह ही बलि हो मोकों ठाहरु हेरे | 
बेरष बाँह बसाइए पे, तुल्सी-चरु ब्याध अजामिल खेरे ॥६२॥ 
[ कविता०, उत्तर० ] 
भाव यह कि तुलसी का अब अपना घरबार नहीं । राम की 
छाया में रहने को कहीं भी रह सकते हैं, किंतु अंत में रहना 
चाहते है राम के धाम में ही | कारण यह कि “व्याध' और 'अजा- 
मिल' का “खेड़ा' वहीं हे । 'बेरष बाँह बसाइए पे' में 'पे! पर 
ध्यान दीजिए ओर फिर “जीजे न ठाउँ, न आपन गाडे? की बेदना 
को समक्िए । अरे ? तुलसी का अपना गाँव कहाँ ? 
तुलसीदास के “घर? के संबंध में अभी अभी जो कुछ कहा गया 
हे उसके महत्त्व के विषय में बोलना व्यथ हे । प्रइदन आस्था और 
विश्वास का नहीं, शोध ओर अनुसंधान 
जन्म-तिथि का है। अतः विवेक की खरी कसौटी पर 
उसे कसा ही जायगा | हम यहाँ जो कुछ 
कहना चाहते हैं वह यह है कि इससे स्थात्‌ तुलसीदास की 
न्‍्म-तिथि का बोध भी ठिकाने से हो जाता हे । हम अपनी 
ओर से क्‍यों कहें ? कहना डा० माताप्रसाद गुप्त जी का ही है । 
सुनिए-- 
७, श्री शिवर्सिह सेंगर ने लिखा है कि-++ 
यह महाराज स॑० १७८३ के छगभग उत्पन्न हुए थे। 
| सरोज? पृष्ठ ४१७ | 
बहुधा यह समझा जाता है कि हमारे कवि के संबंध सें जो कुछ 
सेंगर जी ने लिखा है वह उस 'गोसांइ-चरित्र' के आधार पर लिखा है 
जिसका उल्लेख उन्होंने स्वतः हमारे कवि की सूचना में किया है । पर 
उपयुक्त कथन में 'छगभग' शब्द स्पष्ट द्दी इस कथन का निराकरण कर 
देता है । यदि उन्होंने उस चरित के आधार पर यह तिथि दी होती, 
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तो इस उब्लेख में 'रूगभग” की आवश्यकता न पड़ती । जिस जीचन- 
चरित का उन्होंने इस ग्रसंग में उल्लेख किया है, उसे उन्‍होंने फदाचित्‌ 
देखा भी था, क्योंकि उससे उन्होंने एक उद्धरण अन्यतन्न दिया है। 
इसलिए यह स्पष्ट है कि सेंग्र महोदय ने यह तिथि या तो किसी 
जनश्रुति के आधार पर दी है, या किसी अनुमान के आधार पर । फिर 
भी यह तिथि किसी प्रकार. असंभव नहीं कही जा सकती, क्योंकि इसके 
संबंध में उस प्रकार की कोई कठिनाइया नहीं हैं जिस प्रकार की उपयुक्त 
अन्य दो तिथियों--सं० १७०४ तथा सं० १६०० के संबंध में हैं 

६. श्री ग्रियर्सन, संभवतः जनश्रुति की अपेक्षा किसी दइृढ़तर प्रमाण 
पर, लिखते हैं 

सब से अधिक घविदृवस्त विवरणों से यह बात प्रकट 
होती है कि कावि का जन्म सं० १५८६ सें हुआ था। 

७. इस तिथि के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थन हाथरस वाले तुरूसी 
साहिब के आत्मोल्लेख में मिलता हे जब वे कहते हैं कि अपने पूर्व 
जन्म में-जब उन्होंने 'रामचरितमानस” की रचना की थी--उनका 
जन्म सं० १७५८९, भादों सुदी ११, मंगछवार को हुआ था। यह तिथि 
गणना से शुद्ूट उतरती हे, और ऊपर जैसा हम इस “आत्मचरित? के 
संबंध में देख चुके हैं, यह अधिकांश में संभवतः किसी प्राचीन स्वतंत्र 
और निरपेक्ष परंपरा के साक्ष्य के आधार पर छिखा गया है, फिर इस 
तिथि को मानने में कोई असंभावना भी नहीं दिखाई पड़ती, इसलि 
इस तिथि को हम कवि की जन्म-तिथि के रूप में ग्रहण कर सकते हैं । 

[ तुलसीदास, तृ० सं०, प्रष्ठ १३६-४० | 

तात्पय यह कि कोई चाहे तो सं १५८३ को भी तुलसीदास 

की जन्म-तिथि सान सकता है अन्यथा 

संवत्‌ १५८३ का डा० माताप्रसाद गुप्त को मान्य हे सं० 
महत्त्व १०८६ ही । 
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अर ० 


सो सं० १५८३ के बारे में भूलना न होगा कि यही वह संवत्‌ 
है जब बाबर का सिक्का इस देश में चला और फल्लतः उसकी 
नीति हुई-- 
अफगान काल में सुल्तान की शक्ति इंब्चर की दी हुईं शक्ति नहीं, 
केवछ एक मनुष्य की शक्ति सानी जाती थी। साम्राज्य के सरदार 
सुल्तान के कमजोर पड़ते ही मौका पाकर स्वतंत्र हो ज्ञाते थे। बाबर 
ने सुल्तान के स्थान पर बादशाह की उपाधि धारण की जिसके पीछे 
सैनिक तथा राजकीय शक्ति के साथ धर्म द्वारा स्वीकृत ईश्वरीय शक्ति 
का भाव भी वतेमान है। धीरे-धीरे इस भाव ने लोगों के दिलों में घर 
कर लिया जो बादशाह का झरोखा दर्शन करने छगे और उसे ईंइवर का 
प्रतिनिधि मान कर उसके प्रति भक्ति-भाव प्रदर्शित करने छूगे । 
हु [ भारत का इतिहास, भाग ३; ए्ू० २३ | 


जो हो, हिन्दूपति महाराणा साँगा की हार को बावर ने अछाह 
की देन समझा ओर राजपूत-शिरों का स्तूप बना अपनी जीत का 
स्मारक खड़ा किया । सं० २०८४ के चेत्र 
मंदिर से मसजिद मास में यह विचित्र लीला जिस जाति को 
देखने को मित्री उसी को कुछ समझाने के 
हेतु तो तुलसी का अवतार हुआ | 'खनवा” की रणभूमि में बाबर 
“गाजी! बना तो उसका परिणाम शीघ्र ही अयोध्या में प्रकट हुआ | 
अपनी ओर से कहा कया जाय ? उसी का इतिहास साक्ी है कि 
“जन्म-स्थान! की बाबरी मसजिद' पर फारसी में लिखा है-- 
( १ ) बफ्रमुद-ऐ-शाह बाबर कि अदुरुश ; 
बनाइसत ता काखे गरदूँ झुलछाकी । 
( २) बिना कर्दे ई महबते कुदलियाँ: ः 
अमीरे सआदुत निशां मीर बाकी। 
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(३) बुअद खैर बाकी चूँ साले बिनायश; 
अयां शुद्‌ कि गुफतम बुअद खैर बाकी । 
( अनुवाद ) 
( १ ) बाबर बादशाह की आज्ञा से, जिसके न्याय की ध्वजा 
आकाश तक पहुँची है । 
( २ ) नेकदिर मोर बाकी ने फ्रिइतों के उतरने के लिये यह 
स्थान बनवाया हैं । द 
( ३ ) उसकी कृपा सदा बनी रहे । बुअद खैर बाकी--इसी के 
टुकड़ों से इसी इमारत के बनाने का दर्ष ७३५ हिजरी भी निकल 
आता है । 
यह तो रहा 'मसजिद के भीतरवाल्ा लेख” और यह है 'मस- 
जिद के फाटक पर का लेख'-- 
( $ ) बनासे आंकि दाना हस्त अकबर ; 
कि खालिक जुमछा आलूम छा-मकानी । 
( २) दरूदे मुस्तफा बादज सतायश ; 
कि सरवर अंबियाए दो जहानी | 
(३) फिसाना दर जहाँ बाबर कुलछन्दर ; 
द कि शुद दर दोरे गेती कामरानी । 
...._ ( ऋखुबाद ) 
(१ ) उस परमात्मा के नाम से जो महान और बुद्धिमान है, जो 
संपूर्ण जगत का सृष्टिकर्ता तथा स्वयं निवास-रह्वित है । 
(२ ) उसकी स्तुति के बाद मुस्तफा की तारीफ है। जो दोनों 
जहान तथा पेगंबरों के सरदार हैं । 
(३) संसार में बाबर ओर कलन्द्र की कथा प्रसिद्ध है जिससे 
डसे संसार चक्र में सफलता प्राप्त हुई है । 
साथ ही यहीं इतना ओर भी पढ़ लें कि-- 
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यहाँ हम इतना और लिखना चाहते हैं कि बहुत थोड़े ही तोढ़- 
फोड़ से मंदिर की मसजिद बन गई है । पुराने रावटी के खंभे अब _ 
मसजिद्‌ की शोभा बढ़ा रहे हैं। मूसा आशिकान की कब कररे की 
सड़क पर वसिष्ठ कुंड के पास अब भी बताई जाती है परंतु कब को 
निशान नहीं है और वह जगह बहुत ही गंदी है । एक जगह जन्‍म- 
स्थान के दो खंभे गड़े हैं। कहा जाता है कि जब मूसा आशिकान 
मरने छगे तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जन्म-स्थान का मंदिर 
हमारे ही कहने से तोड़ा गया है । इससे इसके दो खंभें बिछा कर 
हसारी लाश रक्खी जाय और दो हमारे सिरहाने गाड़ दिए जाये। । 
[ अयोध्या का इतिहास, पृष्ठ ११५२-०४ ) . 


अथात्‌ सं० १५८५ में 'जन्म-स्थान! पर बाबरी शासन हो गया 
ओर मंदिर मसजिद बना। फिर तो पता 
मसीत की सोइबो नहीं कि किस उमंग में आकर तुलसीदास 
ने स्वयं कभी लिख दिया कि-- द 
धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहौं, जोलहा कहों फोऊ। 
काहू की बेटी सों बेटा न ब्याहब, फाहू की जाति बिंगार न सोऊ। 
तुलसी सरनाम गुल्मम हैं रामको, जाको रुचें सो कहे कछु ओोऊ | 
माँगि के खेबो मसीत को सोइबो, लेबे को एफ न दैबो को दोऊ ॥१०६॥ 
[ कविता ०, उत्तर० ] 
भाँगि के खेबो' में तो कोई उलकन नहीं । तुलसी ने अपने 
भमॉँगने' की चचो अनेक बार की हैे। हो, अड्चन डालता 
हे यह- 
'ससीत को सोइबो” । 
सो मुदह्ावरा बन गया तो कोई बात नहीं अन्यथा ऐसी दशा में 
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इसका अर्थे बहुत कुछ समका जा सकता है। निवेदन है कि 
इसकों समझने का प्रयत्ञ किया जाय ओर देखा जाय कि स्वयं 
बाबा जी तो अवध-वास में ऐसा नहीं करते थे। संभव है किसी 
दिन इसका भी छद्घाटन हो जाय। अभी जान रखने की बात 
यह हे कि- 

रामचंद्र जी-के पुराने मंदिर में थोड़ा ही हेर फेर हुआ है। 
मसजिद में जो मध्य का गुम्बज है वह प्राचीन मंदिर ही का मालूम होता 
है और बहुत से स्तम्भ भी अभी ज्यों के त्यों खड़े हैं। ये सुदृढ़ काले 
कसौरी के पत्थर के बने हुए हैं । खस्भे सात से आठ फुट तक उँँे हैं, 
ओर नीचे चौकोर हैं और सध्य में अठकोने । 


[ अयोध्या का इतिहास, पृष्ठ ४६-४० ] 


अस्तु | हमारा निवेदन हे कि तलसी के “बधावनो बजायो 
सुनि भयो परिताप पाप' का संबंध इस 
तुछसी का जन्म-देश “सस्॑जिद' से हे । तलसी के “जननी-जनक 
द का निवास इसी के पास कहीं था तो इसमें 
संदेह क्‍या ? स्मरण रहे तलसी का एक पद्‌ है-- 


गरैगी जीह जो कहों ओर को हों | 


जानकी-जीवन | जनम जनम जग ज्यायो तिहारेहि कोर को हों ॥ 
तीन लोक तिहुँ काछ न देखत सुहद रावरे जोर को हों। 
_तुम्ह सों कपट करि कलूप कछप कृमि हे हों नरक घोर को हों ॥ 
कहा भयो जो मन मिलि कलिकालूहिं कियो भोंत॒वा भौंर को हों । 
ठुछसिदास सीतछ नित यहि बंछ बड़े ठेकाने ठौर को हों |२२९॥ 


[ विनयपत्रिका ] 
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अतएव हमारा पक्ष हे कि तलसी का ठोरठिकाना “रामकोट! 

किंवा राम का जन्मससथान ही हे । उनके माता-पिता दरिद्र अथवा 

धंगन! थे; इसका प्रमाण पाना कठिन है । 

तुलसी का कुछ. कुल मंगन' का अथ ब्राह्मण कुल' ही 

हे न कि (भिखारी कुल!। 'मिखारी' का 

कुल नहीं हुआ करता । उसका 'भेष' ओर घर' हुआ करता है । 
“धवाह्म ए' का महत्त्व तो देखिए | कवि स्वयं कहता है-- 


भागीरथी जलूपान करों अरु नाम दे राम के लछेत नितैहों। 
भोको न लेनो म देनो फछ , फलि | मत्ति न रावरीं ओर चिते हों | 
जानिके जोर करों परिनाम, तुम्हे पछितैहों प॑ में न मितैहों। 
ब्राह्मन ज्यों उगिल्‍्यों उरगारि हों त्यों ही तिहारे हिये न हितैहों॥१०२॥ 
[ कविता ०, उचर० ] 


तो भी ग्रतिपाद्य विषय हमारा ओर ही है। हम अध्ययन 

के आधार पर इतना निवेदन करंना चाहते है कि हमारी दृष्टि में 

तुलसी को तजने में न ता अस्लुक्तमूल का 

ह्विजद्रोही हाथ हे ओर न किसी देव वा दरिद्रता 

का । उसमें तो स्पष्ट ही हाथ हे 'कराल 

कलिकाल भूमिपाल' अथवा 'राजलोक! का। छिपाने की बात 
नहीं । इसी से खुली घोषणा है । 'महाझुनि' तुलसी की- 

ह्विजद्रोहिहि न सुनाइअ कबहूँ। सुरपति सरिस होइ द्वप जबहूँ 

राम कथा के तेइ अधिकारी | जिन्ह के सतसंगति अति प्यारी 

गुर पद प्रीति नीति रत जेइ | द्विज. सेवक अधिकारी तेई 

[ रामचरितमानस, आंत ] 

कारण की मीमांसा में आप पड़ें । तुलसी का निश्चय सामने 


0 


. है, किंतु उनका जीवन आँख से ओमकल । हविजद्रोही शासन से 
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तुलसी का अकस' केसा ! क्‍यों का समाधान स्यात्‌ यहीं हो जाय । 
परिस्थिति पुकार कर कहती है-- 


अफ़गानों का विद्रोह--सबसे पहले हुमायूँ ने कार्किजर के हिंदू 
राजा पर आक्रमण किया | कालिजर का राजा अफगानों का मित्र था। 
इसी बीच में पूरब में अफगानों का विद्रोह आरंभ हो गया। हुमायूँ 
ने कालिंजर का घेरा उठा लिया और राजा बहुत सा रुपया भेंटस्वरूप 
लेकर अफगानों का दमन करने के लिए पूरब की ओर बढ़ा । सुरूतान 
महमूद छोदी अफगानों का नेतृत्व कर रहा था। दौरा की लड़ाई में 
उनकी हार हुई, और महमूद बंगाल की ओर भाग गया। इसके 
उपरान्त हुमायू ने चुनार के किले का घेरा डाछा । चुनार इस समय 
शेरखों के हाथ में था। शेरखों ने दिखाने को हुमायू की अधीनता 
स्वोकार कर ली । हुमायूँ उसकी बातों में आ गया और बिना चुनार 
को पूर्ण विजय किए हुए आगरे की ओर लोटा । शीघ्र ही डसे गुजरात 
के सुलतान बहादुरशाह फी बढ़ती हुईं शक्ति को रोकने के छिए परिचिम 
की ओर प्रस्थान करना पड़ा। 


हुमायूँ ओर बहादुरशाह -- बहादुरशाह ने हुमायू के शत्रु अफ- 
गान सरदारों को शरण दी थी । गुजरात के पड़ोसी राज्यों की शक्ति 
क्षीण हो चुकी थी। मेवाड़ में राणा साँगा के बाद कोई प्रभावशाली 
व्यक्ति नहीं छुआ । बहादुरशाह ने मालवा को अपने राज्य में मिला 
लिया और चित्तौड़ पर आक्रमण किया। विक्रमाजीत इस समय 
मेवाड़ का राणा था। वह गुजरात-सुलतान का मुकाबछा न कर स्का । 
१०३५ में जब हुमायूँ' मालवा पहुँचा, बहादुरशाह चित्तौड़ का घेरा 
डाले हुए था। चित्तोड़ की रानी कर्णवती ने उसके विरुद्ध हुमायूँ की 
सहायता मॉँगी, किंतु हुमायू ने एक मुसलमान के खिलाफ हिंदू राज्य 
की सहायता करना उचित न समझा । बहादुरशाह ने चितोड़ को जीत 
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लिया । अपने अविवेक के कारण हुमायू ने गुजरात-सुलूतान की शक्ति 


को रोकने का स्वर्ण अवसर खो दिया। 
| मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्रृष्ठ १३००१ ] 


आशा है, इतने ही से मुगल - रीति - नीति का बोध हो गया 
होगा । तुलसीदास का आविभोाव यदि सं० १५८९ में हुआ तो 
उसके आस-पास की स्थिति यह थी। यह 
शेरशाह सन्‌ १५३२ इं० तल्सीदास का साक्षात्कार 
करता है तो साथ ही शेरखाँ” को भी 
शाही की ओर अग्मसर कर देता है। जिस चातुरी और कुशलता 
से उसने 'चुनार' ओर 'रोहतास' जेसे गढ़ों को अपना लिया उसी 
का परिणाम था कि आगे चलकर उसका सिक्का चला ओर विश्व 
ने देखा कि 'भारत' का अफगान' भी व्या कर सकता है। दूर 
जाने की बात नहीं। कहना उसी सत्यनारायण दूबे का यह 
भी है. 
हुमायूँ तथा शेरशाह--जिस समय शेरखाँ बंगाल तथा बिहार में 
अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, हुमायूं गुजरात में फैला हुआ था । अफगानों 
की नई शक्ति को रोकने के लिए वह' शीघ्र ही गुजरात को छोड़ कर 
बंगाल की ओर बढ़ा; किंतु सीधे बंगाल पहुँचने के बजाय चुनार के किले 
को जीतने में छग गया । तब तक शेरखाँ को बंगारू की राजधानी 
गौड़ जीत लेने का अवसर मिल गया; और इसी बीच में उसने रोहतास 
के किले को भी चालाकी से हथिया छिया । जब हुमायूं गौड़ की 
ओर बढ़ा तो वह गौंड़ छोड़कर दूसरे रास्ते से बिहार आ पहुँचा ओर 
बनारस पर अधिकार करके जौनपुर को घेर लिया तथा कन्नौज तक का 
सभस्त प्रदेश रौंद डाछा | इस परिस्थिति में हुमायूँ को गोड़ छोड़कर 


वापस आला पड़ा और बक्सर के पास चौसा के स्थान पर शेरखाँ ओर 
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उसकी फौजों में सुठभेड़ हुईं। याद्‌ रखने की बात है कि सुसीबत के 
इस समय में भी हुमायूं के भाइयों ने उसका साथ नहीं दिया । हुमायूँ 
हारा और भागकर आगरा आया । इस बिजय ने शेरखाँ को कन्नोज 
से छेकर आसाम तथा चटगाँव की पहाड़ियों तक के समस्त प्रदेश का 
स्वामी बना दिया। 
दूसरे वर्ष हुमायूं ने अपनी संपूर्ण शक्ति छगाकर शेरखों को रोकने 
का प्रयत्न किया किंतु कन्नोज के युद्ध में ( १७५४० ई० ) उसकी सेना 
तहस-नहस हो गई । वह स्वयं बड़ी कठिनाई से अपनी जान बचा कर भाग 
सका । इस विजय ने शेरखाँ को उत्तरी भारत का सम्राट बना दिया और 
बाबर के वंश की सचा भारत से कुछ समय के लिए रुप हो गईं । 
[ वही पृष्ठ, १३३-४ |] 
बाबर के वंश की सत्ता' के ल्ोप का जो प्रभाव अवध' पर 
पड़ा उसका गुणगान ता मुसातज्षम कांब मांतज्क मसुहम्सद जायसा 
भी अपनी “पद्मावत' में कर चके हे 
उल्लास का उदय उसके विषय में ओर कहा क्‍या जाय १ 
हां, यदि कहीं से इसका भी कुछ पता हो 
जाता कि उस समय “जन्म्रस्थान' के अभिमानियों के हृदय में क्या 
आह्वाद उमड़ा था तो कदाचित्‌ हमारा मार्ग अधिक प्रशस्त हो 
जाता | तो भी इसके अभाव में भी इतना तो सरलता से ही कहा 
जा सकता कि उसके उल्लास का ठिकाना नहीं रहा होगा । कारण 
यह कि 'शेरशाह” नया नहीं, अपना पुराना परिचित शेरखां ही 
तो था जो कभी अपनी विमाता के कोप के कारण जोनपुर में आ 
पड़ा था ओर वहीं शिक्षित हो 'सासाराम” का जागीरदार बना 
था । उसकी खुली आँख ओर उदार अनुभव ने तो फिर ऐसा 
जोहर दिखाया कि उसके शासन के पाँच वर्ष मुसलिम शासन के 
०५०० बष से कहीं अधिक संतोषप्रद्‌ सिद्ध हुए । 'महमूद” से लेकर 
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बाबर! तक जो बबेरता गोचर हुईं शेरशाह के शासन में उसका 
नाम नहीं रहा | शासित को सचमुच शासक मिला और प्रजा 
ने शेरशाह में अपने राजा का साक्षात्कार किया। इतिहास 
कहता है- 

शेरशाह एक योग्य सेनानायक तथा साम्राज्य-निर्माता ही न था, 
वह एक कुशछ शासक भी था । पिछले अध्याय में हम देख खुके हैं 
कि दिल्‍ली सुलरूतानों ने केवछ सेनिक बल पर राज्य किया | सड़ी हुईं 
हेन्दू शासन-व्यवस्था पर उन्होंने बलपुवक अपना फोजी शासन थोप 
दिया । उन्होंने अपने तथा अपने वंश के हितों का ही ध्यान रखा, प्रजा 
के द्वितां की उन्होंने बिलकुछ परवा नहीं की । शेर्शाह पहला मुसल- 





मान शासक था जिसने प्रज्ञा की मलाई को अपने शासन की आधार- 
है शिला बनाया और एक आधुनिक ढंग की सुव्यवस्थित शासन-व्यवस्था 
की नींव डाछी जिसको उसके प्रतिद्वन्द्दी मुगलों ने अपनाया और अधि- 
। कांश भारत को एक इृढ़ शासनसूत्र में बाँच कर देश की आर्थिक, तथा ह 
| सांस्कृतिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया | मि० कीनी छिखते हैं-- "| 
! किसी भी सरकार नें, त्िटिश सरकार ने भी, इतनी बुद्धिमचा का | 


परिचय नहीं दिया जितना इस पठान ने। इसलिये यदि हम यह | 
कहें कि भारतीय इतिहास का आधुनिक युग शेरशाह के शासन-काल से 
आरंभ होता दे तो इसमें अतिशयोक्ति न होगी | 
[ मध्यकाछीन भारत का इतिहास, ४० १३६-७ ] 
. शेरशाह तथा उसके वंश के साथ हिंदू-हृदय का इतना मेल 
हो गया कि 'सूर' वंश का अंत होते होते भारत का एक बनिया 
“विक्रम्मादित्य! बनकर दिल्‍ली के गगन में 





। ह्ेमू चमका । उसका अंत जिस झुगली भमिमे- 
। मता से हुआ उसका उल्लेख आवश्यक 
|. नहीं। समभने के लिए इतना पयोप्त है कि- 
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 चगताई मोवरिंख बनिये की जात को गरीब समझकर जो चाहे 
सो कहें मगर इसके कवाअद बन्दोबस्त दुरुत्त और अहकाम ऐसे चुस्त 
हो गए थे कि पतली दाल ने गोश्त को दबा लिया | अफगानों में जो 
बाहम कशाकशी और बेइन्तजामी रही उसमें वह एक जंगी और बाइक- 
बाल राजा बन गया । अदली की तरफ से लश्कर जर्रार लिए फिरता 
था, कहीं घावा मारता था, कहीं मुहासिरा करता था, और किला बन्द 
करके वहीं डेरे डाल देता था। अलबत्ता यह कबाहत जरूर हुई कि 
बिगड़े दिख अफगान उसके अहकाम से तंग आकर न फकत उससे बिक 
अदली से भी बेजार हो गए 


[ दरबार अकबरी, पृष्ठ ८४३ ] 


“'हेमचंद्र विक्रमादित्य' वा मुगली बानी में हेमू बक्काल' के 

अस्त का प्रभाव तल्सी के मानस पर क्या पड़ा; इसे कोन कहे ! 

किंत 'सूर” वंश के पराभव ओर “चगताई 

नरहरि की ग्लानि वंश के उदय का प्रभाव “नरहरि! पर यह 

पड़ा कि 'मुगल' का निमंत्रण भी उनके 

संताप का कारण हुआ । कवि की ग्लानि ठहरी। पश्चात्ताप की 
बेदना में कहता हे 


सेरन साहिं सलेम पुहुमि एक छत्र राजु कि | 

तिन मोहि कह करि कृपा मानु धनु खिति खिताबु दिआ ॥ 

तिन्‍्ह के मरत नहि मुएउ लाज गहि बनन सिधाएउ | 

तिन्हकि सुतन परि ब्रिपति तहाँ केहु काम न आएउ ॥ 
एहि छाज गहेउ जगदीस दर नरहरि. चछ तन चित्त सुष | 
फिरि फेरि बोछावहि साह मोहि सो आनि दिखावउ कौन मुष ॥१०॥ 


[ अफबरी दरबार के हिंदी कवि, पृष्ठ ३२६ | 





| 
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यह जान रखने की बात हे कि नरहरि हुमायूँ के दरबार के 
कवि थे ओर फल्नतः इनकी सहानुभूति भी पहले उघर ही थी। 
किंतु ,मुगल' का पासा एंसा पलटा कि उन्हें 
तुलसी का अविर्भाव शेरशाह के दरबार में आना पड़ा 
ओर जब 'सूर' वंश का सभी प्रकार 
पराभव हो गया तब फिर चगताई' का होकर उन्हें 
रहना पड़ा। इधर प्रायः इसी काल में तल्सी का क्‍या 
हुआ, इसको ठीक से कहने की क्षमता आज किसी 
में नहीं। तो भी उपलब्ध साम्री में मूँड मारने से जो कुछ 
सूक पड़ा उसका निष्कर्ष यह निकला कि तलसी का आविभोव 
हुमायूँ के शासन में सं० १५८९ में अयोध्या में हुआ । उस समय 
'राम-मंद्र' 'बाबरी-मसजिद' बन चुका था ओर वह 'इसलाम 
की शान! का चिन्ह ओर बाबरी प्रभ्भुता का द्योततक सममा जाता 
था । 'राम' के लगाव के कारण तलसी की जन्म-दशा चिन्ता की 
देवी बन गई ओर बहुत कुछ कृष्ण की भाँति ही उनकी रक्षा हो 
सकी । जब तक मुगल-शासन अवध में रहा तुलसी की दशा 
अच्छी न रही । जेसे-तेसे जीवन बीतता रहा। जब शेरशाह का 
सिक्का जमा तब तुलसी को भी कुछ शरण मिली | कारण 
यह कि- 
एक कदर सुन्नी होते हुए भी वह दूसरे धर्मो के माननेवालों के साथ 
अच्छा बर्ताव करता था। उसने जजिया तो नहीं उठाया किंतु हिंदुओं 


के साथ न्याय और सहिष्णुता का पालन करता था। अपनी हिंदू 
प्रजा में विद्या के प्रचार के लिए वह उन्हें वक्‍फ देता था। उसके 


समय में हिंदू शासन-प्रबंध में काफी भ्राग लेते थे। इन कारणों से 
सभी धर्मो की प्रजा उसे चाहती थी । 


[ भारत का इतिहास, भाग ३; पृष्ठ ४२-३ ] 
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डा० इंज्वरीप्रसाद के इस कथन से इतना तो विदित ही है कि 
शेरशाह हिंदू के प्रति इतना उदार था कि वह अपना धम्म-घंघा 
ठिकाने से कर सके । ऐसी स्थिति में अयोध्या 
रामब्रोला में रामभक्तों का फिर से जमाव होना 
स्वाभाविक ही है। “जन्म-स्थान' स्थान! 
के रूप में अपनी महिमा बनाए था । लोग द्शनाथ अब भी वहाँ 
जाते ही होंगे ओर 'मंद्र के अभाव में 'स्थान' की पूजा कर 
लोट आते रहे होंगे, किंतु साथ ही किसी इनुमान-गढ़ी की महिमा 
पहले से कहीं ओर बढ़ गई होगी जिससे तुलसी का संबंव 'राम- 
किंकर' के रूप में जुट गया होगा ओर “अनाथ” तुलसी “सनाथ' 
बन कर 'रामवोला' के रूप में ख्यात हो गया होगा। 'तलसी' के 
मूल नाम का पता नहीं पर इतना प्रकट है कि उनका एक नाम 
'रामबोला' भी था। इसी से आप का अत्यंत स्फुट कथन 
भी हे - 
राम को गुलाम, नाम रामबोला राख्यो राम; 
काम यहै नाम दे हों कबहें कहत हों । 
[ विनयपत्रिका, पद ७६ | 


तुलसी की जन्म-दशा को देखते हुए उनके “नामकरण की 
चिता व्यथ हे । हाँ, स्मरण रखने की बात है कि घोर संकट के 
समय तुलसी जो 'हलुमान' की शरण लेते हैं उसकी रहस्य हे 
उनसे इनका यह संबंध ही- 
टूकनि को घरधर डोछत कंगारू बोलि, 
बाल ज्यों कृपाठ नतपाल पालि पोसो है 
कीन्ही है सेभार सार अंजनीकुमार बीर, 
आपनो बिंसारिहँ न मेरे हूँ भरोसो है ॥ 
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एतनो परेखो सब भाँति समरथ आजु, 
कपिनाथ साँची कहो को त्रिछोक तोसो है। 
साँसति सहत दास कीजै पेषि परिहास, ५ | 
चीरी को मरन खेछ बालकनि को सो है ॥२९॥ (६ 
| हनुमानबाहुक ] 
! तलसी की जीवन-यात्रा जिस 'सासति' से भरी थी उसकी 
क्‍ झलक अन्यत्र मिलेगी अभी जन्म-काल की मॉँकी है यह । 








रा 














यात्रा 


तलसी की जीवन-यात्रा किस प्रकार समाप्त हुई, इसको सभी 
लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। स्वयं तल्सीदास भी अपनी रचनाओं 
में अपने राम से बहुत कुछ कहते रहते हैं, 
परिचय किंत तो भी यह कहना अत्यंत कठिन है कि 
वास्तव में सब मिलाकर तलसी का रूप 
क्या बनता है । लीजिए, तलसी का एक पद है-- 
राम को गुलाम नाम रामबोछा राख्यो राम; 
काम यहै नाम हे हों कबहूँ कहत हों। 
शेटी छूगा नीके राख, आगे हू को बेद भाष 
भी हे है तेरो, तातें आनँद लहत हों || 
बाँधो हों करम जड़ गरम गूढ़ निगड़, 
सुनत दुसह हों तो साँसति सहत हाँ। 
आरतन्भञनाथ-नाथ कोसलछपाल 'क्ृपाल 
लीन्हों छीनि दीन देख्यो दुरित दहत हों ॥ 
बूइयो ज्यों हीं, कह्मो, "में हूँ चेरो हे हो रावरो जू , 
मेरी कोऊ कहूँ नाहिं, चरन गहत हों? | 
मींजो गुरुपीठ अपनाइ गहि बाँह बोलछि, 
सेवक - सुखद सदा बिरद बहत हों ॥ 
लोग कहें पोचु, सो न सोचु न सँकोचु, 
मेरे ब्याह न बरेखी, जाति पाँति न चहत हों । 
तुलूती अकाज काज राम ही के रीझे खीजझे, 
प्रीति की प्रतीति मन मुदित रहत हों ||७६॥ 
[ विनयपत्रिका | 


७--तुलसी की जीव- 


|, 
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श्री वियोगी हरि जी इसकी टीका में लिखते हैं-- 


भावार्थे--मैं श्री रामजी का गुलाम हूँ । गुरुरूप रामजी ने मेरा 
नाम 'रामबोला? रक्खा है । मेरी नौकरी क्‍या है ? यही कि दिन भर में 
कभी-न-कभी दो एक बार राम-राम ऐसा स्मरण कर छेता हूँ। जो 
अच्छी तरह रकखेंगे तो सिर्फ रोटी और वस्त्र लूंगा ( और कुछ नहीं 
चाहिए ), यह तो हुईं इस छोक की बात; अब परलोक की रही सो वेद 
कह रहे हैं कि ( राम-नाम के प्रभाव से ) तेरा भा होगा, सुक्ति मिल 
जायगी । बस, इसी से में सदा प्रसन्न और निश्चिन्त रहता हूँ | भाव 
यह कि रास जी की गुलामी करने ओर उनका नाम ऊने से मेरे दोनों 
लोक सुधर जायेंगे, यह सुझे इृढ़ विश्वास है || १ | पहले जड़ कर्मों ने 
सुझे अभिज्ञाप रूपी मजबूत बेड़ियों से कस लिया था। मुझे 
डस बंधन से ऐसा कष्ट हुआ कि में सह न सका। दुखियों-अनाथों के 
नाथ कृपालु कोशलेश श्री रामचंद्र जी ने सुझे कर्मबंधन से छुड़ा . लिया, 
क्योंकि उन्होंने सुझ्न दीन को पापों से जलता हुआ पाया ॥ २ ॥ जब 
उन्होंने मुझसे पूछा कि तू कौन है, तब मैंने कहा, हे नाथ ! में अनाथ 
हूँ, मेरा कोई कहीं नहीं है । मैं आपका गुलाम होना चाहता हूँ और 
आपके चरणों को इसी से पकड़ रहा हूँ। इस पर गुरुरूप राम जी ने 
मेरी पीठ ठोंकी, साहस बँधाया, और हाथ पकड़ कर मुझे अपना लिया । 


अपनी शरण में के लिया । उस दिन से हरिभक्तों को सुख देनेवाला 


यह वैष्णव-बाना धारण किए रहता हूँ ॥ ३॥ में राम का गुरूम हो 
गया ( वर्णाश्रम-धर्म छोड़ कर सब वैष्णवों के साथ खाने-पीने छगा ) 
यह देखकर कोग मुझे नीच कहने रऊंगे। पर सुझे इसकी तनिक भी 
चिंता न हुई और न संकोच ही हुआ, क्योंकि न तो सुझे किसी के साथ 
ब्याह या सगाई करनी थी और न सुझे जाति-पाँति के ही झगड़ों से 
कुछ काम है | तुरूसी का बनना-बिगड़ना तो राम जी के हाथ में द्वे | 
यदि वह खुश रहेंगे तो मुझे सुख मिलेगा और नाराज हो जायेंगे तो 
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दुःख पड़ेगा, पर मेरा प्रेम और विश्वास उनके चरणों में सदा एक सा 
बना रहेगा | इसी से में सदा सानंद रहता हूँ || ४ ॥ 


भावार्थ” हो गया तो 'टिप्पणी' को भी देख लीजिए । लिखते हैं- 


( १ ) इस पद में गोसाई जी ने, एक प्रकार से, अपनी राम- 
कहानी कही है । उन्होंने राम और गुरु में अभेद माना है। इसलिए 
कहीं राम और कहीं गुरु, इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया है । 
कबीरदास जी ने तो गुरु को हरि से भी बड़ा माना है । छिखते हैं- 


गुरु गोविंद दोऊ खडे, काके छार्गों पॉय। 
बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए. बताय ॥ 
गुरु हैं बड़े गोविंद ते, मन में देखु बिचार | 
हरि सुमरे सो वार है; गुरु सुमिरै सो पार ॥ 
(२ ) 'छोग'*'***चहत हों-इसका पुष्टीकरण कवितावछी रामायण 
के निम्नलिखित छन्‍्दों से भछी भाँति हो जाता है- द 
. धूत कहो"“*““'देबे को दोऊ । 
तथैव- 
मेरे जाति-पाँति न चहों फाहू की जाति-पाँति, 
द मेरे कोऊ काम को, न हों काहू के काम फो | 
लोक-परछोक रघुनाथ ही के हाथ सब, 
भारी है भरोसों तुलसी के एक नाम को । 
अति ही अयाने उपखानो नहिं बूझें लोग, 
साहेब को गोत गोत होत है गुलाम को ।! 
साधु के, असाधु के, भले के पोच, सोच कहा, 
का काहू के द्वार पस्थो, जो हों सो हों राम फो । 
इन्हीं छन्‍्दों के आधार पर, क्रिसी-किसी के मत से, यह बात द्विस 


3 आप बम बंप आपका 20८74 कप का 2 272 7 ८ हे 
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हो जाती है कि गोसाई जी का ब्याह नहीं हुआ था, वह बालबहा- 
चारी थे । | 
[ विनय-पत्रिका, सटीक; पृष्ठ ११५७-१८ ] / 
अस्तु । एक ओर कुछ लोगों की धारणा यह हे तो-- | 
पत्नी दूसरी ओर डा० माताप्रसाद गुप्त का पक्ष । 
यह है- < 
४७, ऐसा प्रतीत होता है कि तुलसीदास ने विवाहित जीवन ० 
व्यतीत किया था, क्योंकि यदि वस्तुस्थिति इसके विपरीत होती तो < 
'दोहाचली” में संकलित इस दोहे का कोई अवसर न उपस्थित होता : ४ 
खरिया खरी कपूर सब उचित न पिय तिय त्याग । $$ 
के खरिया मोहिं मेलि कै बिमल बिबेक बिराग ॥|२५५॥।| गा 
ओर न 'विनय-पश्निका? में तुलसीदास के निम्नलिखित कथन आते : । 


( क ) जोबन ज्वर जुबती कुपथ्य करि 
भयो च्रिदोष भरे मदन बाय || ८३ ॥ 
( ख ) सखा न सुसेवक न सुतिय न प्रम् 
आप माय बाप तुलसी संची कहत | २५६ | 
'बाहुक” के निम्नलिखित छंद से भी कदाचित्‌ इस बात का समर्थन 
होता है-बाल्यावस्था में राम-सम्मुख होने के उपरान्त कवि के 'छोक 
रीति' में पड़ने का अभिप्राय यद्दी क्षात होता है : 
बालपने सूघे मन राम सनमुख गयो 
राम नाम लेत माँगि खात टूक टाक हों | 
पर्यो लोक रीति में पुनीत प्रीति राम राय 
मोहबस बेठो तोरि तरक तराक हों। 
खोटे खोटे आाचरन आचरत अपनायो 
अंजनी कुमार सोध्यो राम पानि पाक हों | 
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तुलसी गोंसाई भयो भोंडे' दिन भूलि गयो 
ताको फल पावत निदान परिपाक हों || ४० ॥ 
४८. कहा जाता है कि वेराग्य के पूर्व वे अपनी पत्नी पर अत्यधिक 
आसक्त थे और रामभक्ति की ओर उनको अग्रसर करने फी उत्तरदायित्ती 
उनकी यह पत्नी ही थी । परंतु स्वयं कवि अथवा उनके किसी सम- 
कालीन व्यक्ति ने इसका उल्लेख नहीं क्रिया है। यह अवइय है कि 
मौखिक परंपरा इस संबंध में व्यापक तथा एक रूप रही है | प्रियादास 
ने भश्यमाऊर! के तुझ्सीदास विषयक छप्पय की टीका का आरंभ करते 
हुए इसी कथा का डबलेख किया है । 
[ तुल्सीदास, तृ० सं०, पृष्ठ १७५ |] 
तुलसी के चरितलेखकों ने जहाँ पत्नी की फटकार को इतना 
महत्त्व दिया है वहीं कुछ लोगों ने उसकी 
माता उपेक्षा भी की हे। और भ्री रामनरेश 
त्रिपाटी जी तो कुछ ओर ही राग सुनाते 
हैं। सुनिए उनका पक्ष है-- 
तुलसीदास के पिता का नाम आत्मारासम ओर माता का नाम 
हुलसी प्रसिद्ध है । 'हुलसी? उनकी माता का नाम था, इसके लिए 
लोग कुछ प्रमाण भी देते हैं--- 
अकबर के प्रसिद्ध वजीर अब्दुरहीम खानखाना से तुल्नसीदास की 
मित्रता थी, एक बार एक गरीब ब्राह्मण की कन्या के विवाह में कुछ 
सहायता देने के लिए तुलसीदास ने रहीम के पास यह आधा दोहा 
. लिख कर उसी ब्राह्मण के हाथ भेजा--- 
सुरतिय नरतिय नागतिय, अस चाहत सब कोय । 
रहीम ने ब्राह्मण को बहुत कुछ धन देकर और दोहे की यह पूर्ति 
करके उसे तुलसीदास के पास वापस भेजा-- 
गोद लिए हुछसी फिरें, तुलसी से सुत होय। 
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है ७ 


लोगों की यह धारणा है कि यहाँ हुरूली? शब्द इलेषार्थ में प्रयुक्त 
हुआ है । हुलसी तुलसीदास की माता थीं और हुलसी का अर्थ प्रसन्‍न 
होकर भी है | 
तुलसीदास ने रामचरित मानस के कई स्थलों में इस शब्द का 
प्रयोग प्रसन्‍न होने ही के अर्थ में किया है । जैसे-- 
संभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी । रामचरित मानस कवि तुलसी । 
यहाँ 'हुलूसी' शब्द “उत्साहित हुई? के अर्थ में. प्रयुक्त हुआ है। 


कर 


पर मानस से एक स्थान पर यह शब्द कुछ अम भी उत्पन्न 
करता है 
रामहिं प्रिय पावनि तुठढसी सी | तुलसिदास हित हिय हुलसी सी । 

इसी “हुलसी? को लेकर माता की कढ्पना की जा रही है| पर 
जिस माता ने तुलसीदास को जनन्‍्मते ही छोड़ दिया, उसका 
कौन सा सुख स्मरण करके वे इतनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, 
यह विचारणीय है। और चोौपाईं के पहले चरण से तो यह 
भाव टपकता है कि राम-कथा राम को पविन्न तुलसी की 
तरह प्रिय है । तुलली जलन्धर देत्य की स्री थी, जिसका पातित्रत- 
धर्म विष्णु ने नष्ट किया था । उसके समकक्ष हुलसी को तुलसीदास की 
माता क्यों माना जाय ? उनकी खत्री क्यों न साना जाय? खी ने तो 
तुलसीदास को उपदेश भी दिया था; पर माता ने जन्म देने के सिवा 
ओर क्‍या किया था ९ द 

यह सब अर्थ की खींच॑तान है । यह निश्चित रूप से बचहीं कहा 
जा सकता है कि उनकी माता का नाम हुरूसी था, या क्‍या था 

सोरों में प्रसिद्ध है कि तुछढलीदास की खस्री का नाम रत्नावछी ओर 
ससुर का दीनबंधु पाठक था। रत्नावछी से तुलसीदास को एक 
पुत्र भी उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम तारक था | पर वह बचपन ही 
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में मर गया था । तुलसीदास का विवाह अनुमान से पचीस वर्ष की 
अवस्था में हुआ होगा । 
[ तुलसीदास और उनकी कविता; पएष्ठ ११४-५ |] 


'सोरों? की प्रसिद्धि अथवा कहीं की अनुश्र॒ुति वा जनश्रुति के 

सहारे तुलसी के जीवन में प्रवेश पाना कितना कठिन हो गया 

है, इसको कहने की आवश्यकता नहीं । 

हुलली तुलसी ने स्वयं अपने विषय में जो कुछ 

कहा है उससे कुछ बन सकेतो अच्छा, 

अन्यथा तुलसी का अध्ययन तो है ही । किंतु तो भी कुछ जन- 

श्रुतियाँ इतनी पुरानी पड़ चुकी हैं कि उनकी अवहेलना सवथा 

अमान्य समझी जायगी। अतः उनका भी ध्यान रखना ही 
होगा । निदान हुलसी की जिज्ञासा है । 


सो 'हुलसी' तुलसी की माता का नाम कहा जाता अवर्य है । 
कब से इसकी प्रसिद्धि हे, यह्‌ कहना सुलभ नहीं। प्रत्यक्ष इतना 
अवश्य है कि रहीम के कथन से यह सिद्ध ही है कि 'तुलसी' 
आदश पुरुष का नाम है । तुलसी ने 'सुरतिय, नरतिय, नागतिय' 
को एक करके देखा था ओर सबकी एक ही कामना का उल्लेख 
किया था। “अस चाहत सब कोय” से यह आप ही स्फुट है । 
त॒ल्सी का संकेत क्‍या था, इसे कोन कहे ? परंतु कौन नहीं कहता 
कि रहीम ने क्‍या कहा ! सच हे, कहते हैं रहीम ने स्पष्ट कहा-- 

गोद लिए हुऊसी फिरे तुढसी सो सुत हो | 


फिरें! के 'विशेषण' के रूप में तो 'हुलसी” को देखा नहीं 
जाता। हाँ, फिरें' का 'कर्ता' हुलसी को अवश्य समझ लिया 
जाता है। प्रइन उठता है, फिर इसका श्रर्थ क्या होगा! क्‍या 
“हुलसी' की “गोद में 'तुलसी' हैं ! कहाँ की बात ? यह तो किसी 
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प्रकार संभव नहीं कि माता हुलसी की गोंद को देखकर कहा जाय 
कि वह पुत्र तुलसी के समान हो । 'तुलसी' “गोद” का नाम नहीं। 
। हां, उसके आदर्श का नाम अवश्य हे। हुलसी फिर तुलसी की 
माता कहां ! पत्नी के रूप में अपनी “गोद” से भले ही वह कामना 
कर ले कि वह तुलसी के अनुरूप बने । 


कछ्िष्ट कल्पना के सहारे यदि ऐसा अथ करना चाहें कि चाहने 
को तो सभी ख्लियाँ, चाहे वे किसी भी योनि की क्‍यों न हों, यही 
चाहती हैं कि उनके पुत्र का नाम जगे। परंतु कामना यदि पूरी 
हुईं तो माता 'हुलसी” की ही । वही गोद लिए! फिर रही हैं। 
अतः हो तो तुलसी के समान ही 'सुत” हो । कारण यह कि वेसा 
न हुआ तो जननी को सुख कहाँ! किंतु यह न तो प्रसंग के 
अनुकूल है ओर न 'तुलसी' के अनुसार । हाँ, एक किंवदंती का 
पोषण अवश्य है। परंतु यदि 'हुलसी” को 'तुल्लसी' की पत्नी 
कहा जाय तो इसकी संगति भी टीक से बेठ जाय ओर पत्नी की _ 
भावना भी आप ही मुखर हो उठे | तुलसी का पुत्र तुलसी के 
अनुरूप ही बने । किंतु वस्तुतः इस दोहे में 'हुलसी” सज्ञा नहीं, 
'विशेषण' हे । कह देने भर से, विवेक के अभाव में, यह जनश्र॒ति 
चल पड़ी है। सचाई से इसका संबंध नहीं । 


तुलसी-रहीम-दोहे का उक्त प्रमाण भले ही मान्य न हो; किंतु 
क्या किया जाय 'तुलसी' की उस 'हुलसी' को जो 'शमचरित- 
मानस' में विराजमान है किसी ओर ही 
मानस का प्रमाण /ठुल्सी' के साथ । कवि किस हुलास से 
| द 'रामकथा' के विषय में लिखता है-- 
बुध विश्राम सकक जन रंजनि | रामकथा कछि कछुष विभंजनि । 
रामकथा कि कामद गाई | सुजन सजीवनि मूरि सुहाई। 





| 
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. सोइ बसुधातर सुधा तरंगिनि | भयभंजनि श्रम भेक भ्रुअंगिनि | 
असुर सेन सम नरक निर्क॑दिनि | साधु बिबवुघ कुल हित गिरिनंदिनि | 
संत समाज पयोधि रमा सी | बिस्व भार भर अचल छमा सी | 
जम गन मुह मसि जग जमुना सी | जीवन मुकुति हेतु जनु कासी | 

अब तक कुछ दूर की बात रही। इसके बाद अब घर की 
स्थिति सामने आई तो कहा गया-- 
रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी | तुरूसिदास हित हिय हुलूसी सी । 
सिव प्रिय मेकछ सेल सुता सी | सकछ सिद्धि सुख संपति रासी | 
सदशुन सुर गन अंब अदिति सी । रघुबर भगति प्रेम परिमिति सी | 
अधिक क्या ? सब का सार यह कि-- 
रामकथा मंदाकिनी चित्रकू८ चित चारू | 
तुलसी सुमग सनेह बन सिय रघुत्चीर बिहार ॥३१॥ 
[ रामचरितमानस, प्रथम सोपान | 
जी । विवाद उठा हे इसमें 
तुलसिदास हित हिंय हुलसी सी 

को लेकर । सो, कोई ऐसा कारण नही कि हम 'हलसी' को प्राणी 

न समझें ? समझ से काम लेकर लोगों ने इसे प्राणी समझा 

ओर प्रायः जनश्रति के कारण कह दिया 'हुलसी' को तुलसी 

की माता । किंत 'माता' का प्रकरण अभी हे कहाँ ? उसका स्पष्ट 

' उलल्षख ता है-- 

दगुन सुर गन अंब अदिति सी 
में न १ 


साहस ता नहीं होता, पर कहे बिना काय सधता भी नहीं 
तुल्सीस दिखाई देता कि कवि की हट्ठि में 


तुलसी' का स्थान कुछ ओर ही है । आगे के 'तलसीस' पर ध्यान 
तो दें- 





डी 
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करि बिनय सिय रामहि समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहै | 
बलि जाऊँ तात सुजान तुम्ह कहुँ बिदित गति सब की अहै। 
परिवारु प्ुरजन मोहि राजहि प्रान प्रिय सिय जानिबी। 
तुलढसीस सीछ सनेह छखि निज किंकरी करि मानिबी ॥ 
तुम्ह परिपूरन काम जान सिरोमनि भाव प्रिय । 
जन गुन गाहक राम दोष दलन करुनायतन | ३३६ || 


अस कहि रही चरन गहि रानी | प्रेम पंक जनु गिरा समानी। 
सुनि सनेह सानीं बर बानी | बहु बिधि राम सासु सनमानी | 
[ रामचरितमानस, प्रथम सोपान | 


'सास' ने 'तुललीस” कह कर 'राम' से क्‍या कहा? यही 
संबोधन उनको क्‍यों रुचा ? समाधान की चिता व्या? तुलसी 
बताते हें- 
सहसनाम सुनि-भनित सुनि; तुल्सी-बल्लमभ नाम। 
सकुचत हिय हँसि, निरखि सिय, धरमधुरंघर राम ॥१८८॥ 


[ दोहावली | 


जी । तल्लसी के 'धरमधघुरंघर राम” की स्थिति यह है कि उन्हें. 
सदा 'तल्सी' का कुछ विशेष ध्यान है । यहाँ तक कि इसी से 
तलसीदास की भी प्राथना है- 
हनूमान हू कृपा, छाडिले रलूषन लाल, 
भावते भरत फीजे सेवक सहाय जू। 
बिनती करत दीन दूबरो दयावनों सो, 
त्रिगरे ते आप ही सुधारि छीजे माय जू | 
मेरी साहिबिनि सदा सीस पर बिलूसति, 
देवि | क्‍यों न दास को देखाइयत पाय जू । 
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खीझ हू में रीक्षवे फी बानि; राम रीक्षत हैं, 
रीझे ह हैं राम की दुह्ई रघुराय जू ॥११२६॥ 

[ कवितावली, उत्तर० ] 
बस इसी 'खीक-रीझ/ का परिणाम है कि तुलसी” अपने 
विषय में पछता कर कहते 

जातुधान भाछ कपि केवट बिहंग जो जो 
पालयो नाथ सद्य सो सो भयो काम-काज को | 
आरत अनाथ दीन मलिन सरन जाए 
राखे अपनाइ, सो सुभाव महराज को | 
नाम तुलसी पे भोंडे भाग, सो कहायो दास, 
किए. अंगीकार ऐसे बड़े दगाबाज को। 
साहेब समंथ दसरत्थ के दयाड देव, 
दूसरों न तोसों तुही आपने को छाज को ॥ १३ ॥ 
[ कविंता०, उत्तर० ] 
अतएव जब तुलसी 'रामकथा” के विषय में लिखते हैं- 
रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी | 
तब 'तुलसी' का भी कुछ विशेष अथ होता हैं. ओर जब इसी के 
आगे यह भी स्पष्ट करते हैं कि-- 
तुल्सिदास हित हिंय हुलसी सी । 
तब 'हुलसी” की भी कुछ विशेष चेतना हृदय में होती हे । 
इतिहास संभवत) यह है-- 
करुनाकर की करना भई। 
मिटी मीचु, छहि लंक संक गइ, फाहू सों न खुनिस खई। 
दसमुख तज्यों दूध-माखी ज्यों भापु काढ़ि साढ़ी छई। 
भव भूषन सोइ कियो बिभीषन मुद-मंगरू-महिसामई । 
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विधि हरि हर मुनि सिद्ध सराहत, मुदित देव दुदुमी दई। 
बारहिं बार सुमन बरघत;, हिय हरषत कहि जै जे जई। . 
कफोसिक सिछा जनक संकट हरि शझगुपति की ठारी ठई। 
खग मग सबर निंसाचर सबकी एूँजी बिनु बाढ़ी सईं। 
जुग जुग कोटि कोटि करतब करनी न कछू बरनी नई | 
राम-भजन-महिमा हुलसी हिय तुलसी हू की बनि गई ॥ ३७ ॥ 
[ गीतावढी, झुंदर० ] 


अंतिम पंक्ति की पुकार पर ध्यान तो दीजिए। यदि 'ुलसी” 


: व्यक्ति है तो उसकी संगति ९ कहते हैं-- 


राम-भमजन-महिमा हुलसी-हिय । 


जिससे 
तुलसी हू की बनि गईं । 


भाव यह कि 'हुलसी' के हृदय में राम-भजन का भाव क्‍या 
जगा; उसकी फटकार ही तुलसी की दीक्षा बन गई। तो फिर 
“हुलसी' तिया क्‍यों नहीं १ कहना प्रियादास का है न-- 


_तिया सा सनेह, बिनु पूछे पिता गेह गई, 
भूली सुधि देह, भजे वाही ठोर आए. हैं। 

बधू अति छाज भई, रिसि सी निकसि गई, 
प्रीति राम नईं, तन हाड़ चाम छाए. हैं। 

सुनी जब बात, मानो होइ गयो प्रात, वह, 
पाछे पछितात, तजि, काशीपुरी धाए हैं। 

कियो तहाँ बास प्रभु सेवा ले प्रकास कीनों, द 
लीनौ दृढ़ भाव नेन रूप के तिसाए हैं ॥ ४०८ ॥ 

[ भक्तमाल, प्रृष्ठ ७४६ -| 
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घटना कहाँ घटी का कुछ पता नहीं। अभी चटपट उसकी 
चिंता भी नहीं । हाँ, समझने को बात है कि तुलसीदास ने उक्त 
प्रसंग के पहले ही 'मानस' में लिखा है-- 
अति बड़ि मोरि ढिठाई खोरी | सुनि अध नरकहुँ नाक सकोरी | 
समुझि सहम मोहि अपडर अपने । सो सुधि राम कीन्हि नहि सपने | 
सुनि अवलोकफि सुचित चख चाही । भगति मोरि सति स्वामि सराही । 
कहत नसाइ होइ हि नीकी | रीझ्षत राम जानि जन जी की । 
रहति न प्रभ्;ु चित चूक किये की | करत सुरति सब बार हिए की | 


प्रझन उठता है वह '(ढिठाई खोरी” क्या जिसका निर्देश इस 
प्रकार किया जा रहा है | कया कहीं उसका संकेत हे ? निवेदन 
है, ध्यान से पढ़ें । इसके आगे का वक्तव्य हे- 
जेहि अघ बघेउ ब्याध जिमि बाली | फिरि सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाली । 
सोइ करतूति विमीषन केरी | सपनेहु सो न राम हिरयें हेरी | 
ते भरतहि भेटत सनमानें | राजसमाँ रघुबीर बखाने | 


तो फिर यही “चुक' हम तुलसी की भी क्‍यों न समझें ९ इसी के 
आगे तो उनका यह भी निवेदन हे- 

प्रभु तरू तर कपि डार पर ते किये आपु समान | 

तुलसी कहीं न राम से साहिब सीलनिधान || 

राम निकाईं रावरी है सब ही को नीक | 

जो यह साँची है सदा तो नीको तुलूसीक || 

एहि बिधि निज गुन दोष कहि सबहिं बहुरि सिरु नाइ | 

बरनऊँ रघुबर बिसद जसु सुनि कलि फछुष नसाइ ॥|२९॥ 

द [ रामचरितमानस, प्रथम सोपान ] 

स्पष्ट ओर स्फुट हे कि यहाँ बालि'; 'सुकंठ' एवं (विभीषन' में एक 
ही दोष का आरोप किया गया हे जो है श्री का भोग । कह लें पर- 
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ख्ीभोग । किन्तु 'बालि' का अघ' 'सुकंठ' में कहाँ ? इसी से कवि 
उसे 'कुचाल” का नाम देता है ओर “बिभीषन! के विषय में 
#रतूति' का प्रयोग कर जाता है। कवि स्वयं अपने को क्‍या 
समझता हे ९ 
दूर जाने की बात नहीं । कहना कवि का यह है-- 
जानि पहिचानि में बिसारे हों कृपानिधान, 
एतो मान ढीठ हों उलदि देत खोरि हों | 
करत जतन जासों जोरिवे को जोगी जन, 
तासों क्‍यों हू जुरी, सो अमागो बेठो तोरि हों ॥ 
मोसे दोस-कोस को भ्रुवन-कीस दूसरों न, 
क्‍ आपनी समुझि सूझि आयो टफटोरि हों । 
गाड़ी के स्वान की नाई माया मोह की बड़ाई, हे 
छिनहि तजत, छिन भजत बहोरि हों॥ ॒ 
बड़ो सॉबइद्रोही, बराबरी मेरी को कोऊ, ! 
नाथ की सप्रथ किए कहते करोरि हा। 
दूरि कीजे द्वार तें छबार छालूची प्रपंची 
सुधा सो सलिल सूकरी ज्यों गहडोरिहों | 
राखिए नीके सुधारि, नीच को डारिए मारि, 
दुहूँ ओर की बिचारि अब न निहोरिहों। 
तुलसी कही है सॉँची रेख बार बार खाँची, 
ढील किए. नाम-महिमा की नाव बोरिहों ॥२४८॥ ः 
[ विनयपत्रिका ] । 
इस 'साँची' के प्रकाश में इतना तो प्रकट ही हो गया कि ॒ 
रामविमुख तुलसी की सुख्य बेदना हे-- 


तासों क्‍यों हू जुरी, सो अभागो बेठों तोरि हों | 
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अथोत्‌ राम का होकर भी फिर राम से विमुख हो जाना ही 
तुलसी का महान्‌ अघ' हे। रही 'कुचाल' ओर “करतूति!। सो 
है 'सुग्रीवः ओर 'विभीषण' की भाँति शरण में आकर भी फिर 
तारा' और 'मंदोदरी” से नया नाता जोड़ने के समान किसी नारी 
से संबंध स्थापित कर लेना | परिणय नहीं प्रणय के रूप में । 
किसी भी दशा में यह घमं - विवाह की अपेक्षा काम-विवाह ही 
अधिक रहा होगा । अस्तु, अब तो स्यात्‌ सरलता से कहा जा 
सकता है कि 'कवितावली' के-- 

पस्थों छोक रीति में पुनीत प्रीति राम राय 
मोहबस बेठों तोरि तरक तराक हों। 


का रहस्य यही हे ओर कदाचित्‌ यह भी कहने में कोई क्षति 
नहीं कि वस्तुतः इसी 'मोहिनी” का नाम है हुलसी? । स्मरण है 
न? नहो तो कंठ कर लें तुलसीदास की यह घोषणा-- 
'रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी | तुछसिदास हित हिय हुलसी सी । 
'हिय' इसलिए कि यह हृदय” का व्यापार है। घाहर की 
फटकार भीतर की आँख है. ओर है साथ ही वियोग की दशा में 
, मंगल की आशा । परमयोग की साधना । 


प्रइन उठता ओर उठ सकता हे कि यह 'लोकरीति' की घटना 
जीवन में कब ओर कहाँ घटी । सो इसका भी कुछ विचार हो ले. 
तो अच्छा । सोचने ओर सममने की बात हे कि जो उक्त कवित्त 
में वहीं कहा गया हे-- द 
तुलसी गोसाईं भयो भोंडे दिन भूलि गयो 
ताकी फल पावत निदान परिपाक हों । 
उसका रहस्य क्या हे । सो डा० गुप्त का यहाँ भौ कहना है-- 
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७५. कवि के नाम के साथ लगी हुईं 'गोसाई! उपाधि की विवे- 
चना करना हमारे छिए आवश्यक होगा ! प्राय: ऐसा विश्वास है कि 
एक महात्मा होगे के कारण ही तुललीदास को इस उपाधि द्वारा सम्मा- 
नित किया गया था, किंतु कभी न कभी कवि गोसाई”? ( सठाधीश ) 
हुआ था। यह “बाहुक' के कुछ छंदों से, जिनमें उसने अपने “गोखाईं' 
होने पर पश्चात्ताप प्रकट किया है, स्पष्ट हो जाता है। इन छंदों का 
संबंध उन फोडों से है जिनसे वह अपने जीवन के अंतिम काल में 
दुखित हुआ था । क्‍ 

[ तुलसीदास, तु? सं०, पृष्ठ श्य९ ] 


डा० गुप्त अपने मत के प्रतिपादन में जिन छुंदों को प्रमाण 
मानते हैं उनमें से एक तो उक्त 'बालपने' वाला प्रसिद्ध, उद्धत छंद 
हे ओर दूसरा हे-- क्‍ है 

असन बसन हीन विषम बिषाद छीन 

देखि दीन दूबरो करे न हाय हाय फो | 
तुलसी अनाथ सों सनाथ रघुनाथ कियो 

दियो फल सीरूसिंघु अपने सुभाय को | 
नीच यहि बीच पति पाह भरुआइ गो 

बिहाय प्रभु भजन बचन मन काय को | 
तातें तनु पेषियत घोर बरतोर मिस 

फूटि फूटि निकसत छोन राम राय को ॥४१॥ 

उक्त छंंदों में गोस्वामी जी! का जो रूप आप को दिखाई 
देता है उसकी पुष्टि में लिखते हैं-- 

७६. प्रस्तुत लेखक एक “तुलसीदास मठ का भी पता चलाने में 
सफल हुआ है, जिसकी स्थिति काशी में छोलाक कुंड पर थी । यह मठ 
सं० १७९७ तक विद्यमान था, क्योंकि उसी वर्ष किसी जयकृष्ण दास 

१ 
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ने इस मठ में न्याय सिद्धांत मंजरी” की एक प्रतिलिपि की थी । ज्ञात 
होता है कि वे इसी मठ के थे। उक्त हस्तलिस्वित प्रति अब इंडिया 
आफिस लाइब्रेरी में है, ओर उसकी पुष्पिका इस प्रकार है : 


'सं० १७९७ वैशाष सुदी पूर्णिमा लिखितम्‌ लोलार्क 
तुलसीदास मठे जयक्ृष्णदास शुभम ।” 


७७ महाकवि के समकालीन केशवदास जी की की हुड्े मठाधीशों 
की तीत्र निंदा से हम परिचित हैं। अतः हमें इस बात पर आश्चर्य 
न करना चाहिए कि तुलसीदास ने गोसाईं” हो जाने पर पदरचात्ताप 
अकट किया और इसी को फोर्डों का मूछ कारण भी बताया। यह हमारा 
दुर्भाग्य है कि अब हमें छोलार्क कुंड पर के मठ के विषय में कुछ विशेष 
ज्ञात नहीं । 

[ वही प्रष्ठ १६० ] 


परंतु विचारणीय तो यह है कि क्‍या कहीं गोस्वामी जीने 
भी ऐसा कटु काये किया हे ओर क्या कभी 'गोसाई” 'मठाधीश' 
का प्रतीक बना हे। यह तो उस समय का 
गोसाई एक आदरणीय शब्द हे न ९ स्वयं तुलसी- 
दास भी तो आप ही कह देते हैं-- 
नीच यहि बीच पति पाई भरुआइगो 
बिहाइ प्रभु भजन बचन मन काय को | 


तो फिर “पति पाइ” का महत्त्व क्या ? उस समय आप की 
दृष्टि में गोसाई' की प्रतिष्ठा नहीं ओर यहाँ “पति पाइ? का स्पष्ट 
उल्लेख हे । इतना ही नहीं । साथ ही यह भी विदित ही हे कि 
तुलसी की भाषा में यह काम हुआ हे-- 

बिहाय प्रभु भजन बचन मन काय को । 
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तो क्‍या कोई 'सठाधीश” ऐसा कर सकता है ९ हमारी समझ 
में तो यह किसी मठाधीश के लिए संभव नहीं कि सारी परंपरा 
को धो डाले और मन से, बचन से, और शरीर से चाहे जो करे । 
नहीं, यह तो सभी प्रकार से संभव हे 'लोकरीति' में पड़ने अथवा 
विवाह कर लेने पर ही। साथ ही यह भी स्मरण रहे कि 'मठा- 
धीश' को प्रायः 'महंत' कहते हैं कुछ गुसाई” नहीं । फिर 'तुलसी- 
दास मठ' का अथ यह केसे समझा जाय कि वह मठ जिसकी 
मठपना तुलसीदास ने की ९ कहने का तात्पये यह कि 'फूटि फूटि 
निकसत लोन राम राय को' का कारण गोसांइपन नहीं, महंती 
नहीं । हाँ रामविमुख हो जाना अवच्य है। जी। 'लोकरीति' में तुलसी 
पड़े फिर उससे मुक्त हो साधना में लगे । नाम जगा तो अपने 
को कुछ लगाने लगे। 'राम' का स्थान 'में” को मिला तो राम का 
नमक सब की दृष्टि में प्रगट हो गया और तुलसी को अपने किए 
का भोग मिला । हमारी समझ में तो सीधी सी बात यह आती 
है कि तुलसी का निवास-स्थान ही आगे चलकर कभी 'तुलसी मठ' 
कर दिया गया हो तो इसमें आश्रय नहीं, पर इसी से यह निष्कर्ष 
निकालना कि तुलसीदास कभी 'मठाधीश” थे साहस का काम 
अवश्य है । 'गोसांई” का यह अथ नहीं । हाँ, विलसन के कथना- 
जुसार तुलसी ने 'मठ” की स्थापना 'मंदिर' के पास ही अवश्य 
की, परंतु यह तो उनके मित्र 'टोडर' का काये कहा जाता है न ९ 
तो 'गोसाई भयो? का अथ 'मठाधीश हुआ हो जाने से तुलसी 
की दुर्गति सिद्ध हुई तो हो ले । हमें उसके बारे में विशेष कुछ 
कहना नहीं। कितु इतना तो हम भ्नी भाँति जानते ही हैं कि 
स्वयं तुलसी की वाणी है- 
चेरो राम राय को सुजस सुनि तेरो, हर ! 
पाईँं तर आईइ रहों सुरसरि तीर हों। 
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बामदेव, राम को सुभाव सील जानि जिय, 
नातों नेह जानियत रघुबीर भीर हों। 
अबिभूत, बेदन बिषम होत, भूतनाथ | 
तुलसी बिकछ पाहि पचत कुपीर हों । 
मारिए तो अनायास कासीबास खास फल, 
ज्याइए, तो कृपा करि निरुज सरीर हों ॥१६६।। 
[ कविता०, उत्तर० | 
कहने का तात्पये यह कि “कासीबास खास फल” के अभिलाषी 
तुलसीदास को किसी 'तुलसी मठ” के कारण 'मठाधीश” समझ 
लेना ठीक नहीं ओर 'गोसाई” का अथे 'मठाधीश' कर देना तो 
ओर भी तुलसी-साहित्य के सबथा विपरीत है| “मठ” तो नहीं पर 
'मठी' का प्रयोग हे तुलसी के यहाँ इस अथे में- 
मूरति मनोहर चारि बिरचि बिरंचि परमारथ मई | 
अनुरूप भूपति जानि पूजन-जोग बिधि संकर दई | 
नह की छठी, मंजुलमठी, जग सरस जिन्ह की सरसई 
किए नींद भामिनि जागरन, अमिरामिनी जामिनि भई ॥३॥५॥ 
[ गीतावली, बालफांड | 
है कहीं इस 'मंजुल मटी? में कुत्सा की गंध भी ? हम तो नहीं 
समभमते कि कभी तुलसीदास के यहाँ 
चेरा गोसाई” का कोई कुत्सित अथ भी हे। 
जो हो, समझ लेने की बात यहाँ यह है. 
कि तुलसी प्रयक्ष ही चेरों राम राय को' हैं। ओर कभी उन्होंने 
कहीं स्पष्ट ही कहा भी तो था- 
बूइ्यो ज्योंहीं क्यो में हूँ चेरो हो हों रावरो जू ; 
मेरो कोऊ कहूँ नाहिं, चरन गहत हों | 
[ विनय०, ७६ | 
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तो फिर देखना चहिए कि इस “चेरा' का हुआ क्‍या! सो 
ध्यान देने की बात है कि- 


अयोध्या प्रधानतः वैरागियों का घर है और हनुमान-गढ़ी उनका 
इढ़[दुर्ग है | गढ़ी के वैरागी निर्वाणी अखाड़े के हैं और चार पहद्टियों में 
विभक्त हैं । साधारण पढ़े-लिखे हिन्दुस्तानी समझते हैं कि वैशगी लोग 
बड़े उद्दंड होते हैं ओर उनका एक उद्ददय खाओ पिओ ओर मस्त रहो 
है, किन्तु बात ऐसी नहीं है | चेलों को पहिले बड़ी सेवा और तपस्या 
करनी पड़ती है | उनका ग्रवेश १६ वर्ष की अवस्था में होता है यथपि 
आह्यणों और राजपू्तों के लिए यह बन्धचन नहीं रहता । इन्हें ओर भी 
सुविधाएं हैं । जेसे इन्हें नीच काम नहीं करना पड़ता । पहली अवस्था 
में चेले को 'छोरा! कहते ओर उसे ३ वर्ष तक मन्दिर ओर भोजन के 
छोटे छोटे बतन धोने को मिलते हैं, लकईी छाना होता है और पूजा- 
पाठ करना होता है । दूसरी अवस्था भी ३ वर्ष की होती है ओर इसमें 
उसे “बंदगीदार' कहते हैं । इसमें उसे कुएँ से पानी लाना पड़ता है । 
बड़े बढ़े बतंन मॉजने पड़ते हैं, भोजन बनाना पड़ता है, और पूजा भी 
करनी पड़ती है । इसकी इतने ही समय ३ वर्ष में तीसरी अवस्था 
आरंभ होती है जिसमें इसे “हुड़दंगा' कहते हैं । इसमें इसे मूर्तियों को 
भोग लगाना पड़ता है, भोजन बॉटना पड़ता है-जो दोपहर को मिलता 
है-पूजा करनी पड़ती है क्षोर निशान या संदिरि की पताका ले जानी 
पड़ती है । दसवें वर्ष में चेछा उस अवस्था को पहुँच जाता है जिसे 
नागा! कहते हैं | इस समय वह अयोध्या छोड़कर अपने साथियों के 
साथ भारतवर्ष के समस्त तीर्थों और पुण्य स्थानों का परिभ्रमण करने 
जाता है | यहाँ भिक्षा ही उसकी जीविका रहती है। छौट कर वह 
पाँचवी अवस्था में प्रवेश करता है ओर “अतीत” हो जाता है । 


[ अयोध्या का इतिहास; पृष्ठ ४६-७ | 
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वेरागी - साधना की उक्त अवस्थाओं से तुलसी का कितना 
लगाव रहा, इसको व्यक्त कर देने का कोई उपाय नहीं । 
उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतना 
अतीत अवश्य कहा जा सकता हे कि कभी 
वतीतः के विषय में तुलसी का 
कहना था-- 
अति सीतल अति ही अमछ, सकल फामनाहीन । 
तुल्सी ताहि अतीत गनि, बृत्ति सांति छलयलछीन ||४८॥ 
_[ वैराग्य-संदीपिनी ] 


क्यों ९ क्‍यों तुलली को अपनी इस बाल-रचना में “अतीत' 

की व्याख्या करनी पड़ी ? और कह लें, पूरबी सिद्धांत पर दोहा- 

चोपाई की शेली में संत-गुनगान करना पड़ा ? समाधान स्यात्‌ 

यही संभव हे कि तुलसी 'अवध' के वेरागी थे। सगुण रामानंदी 

थे। कारण कुछ भी हो “अतीत” का यह प्रयोग विचारणीय हे 

ओर साथ ही यह मननीय भी कि “अतीत” 'गोसांई” भी कहा 

जाता है । अब यदि चाहें तो इसकी छाया में यह सरलता से 

कह सकते हैं कि, हो न हो, 'तुलसी गोसांई भयो” के बाद ही 
विवाह किया 'तुलसी” वा 'रामबोला' ने । 

अस्तु, यह तो कहा नहीं जा सकता कि गृहस्थी जमाने के 

लिए गृहस्थ माता-पिता ने तुलसी का विधिवत्‌ पाणिग्रहण संस्कार 

कराया । हाँ, इतना अवश्य कहा जा 

विवाह सकता है कि 'प्रीतिपुरातन' के प्रताप से 

द यह सहज ही संपन्न हो गया । कहाँ इसका 

सूत्रपात हुआ ९ जिज्ञासा प्रबल है तो सम्राधान भी मूक नहीं । 

तुलसी का विनय हे-- 
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स्यों ज्यों निकट भयो चहों कृपाल स्यों त्यों दूरि पस्यो हों । 
तुम चहुँ जुग रस एक राम हों हूँ रावरो जदपि अघ अवगुननि भख्त्रों हों ॥ 
बीच पाइ नीच बीच ही छरनि छल्मो हों। 
हों सुबरन कुबरन कियो, ठप तें मिखारि करि, सुमति ते कुमति करो हों ॥ 
अगनित गिरि फानन फिस्बों, बिनु आगि जस्थो हों । 
चित्रकूट गए. लखि कलि की कुचाछ सब, अब अपडरनि डस्यो हों | 
माथ नाइ नाथ सों कहों हाथ जोरि खस्थोंहों। 
चीन्हों चोर जिय मारिहे तुल्सी सो कथा सुनि, प्रभु सों गुदरि 
निबर्यो हों ॥२६६॥ 
[ विनयपत्रिका | 
गोस्वामी जी के इस आत्मकथन की व्याप्ति कहाँ तक है ९ क्‍या 
इसके 
बीच पाइ नीच बीच ही छरनि छस्यों हों 
की संगति 'हनुमानबाहुक' के 
नीच यहि बीच पति पाइ भरुआाइगों 
के साथ सटीक नहीं बेठ जाती १ कहा जा सकता हे कि “चित्रकूट' 
-संबंधी “तुलसी” का एक दूसरा पद भी तो है ९ कहते हैं-- 
मेरो क्यो सुनि पुनि भावे तोहि करि सो । _ 
चारिदूं बिछोचन बिलोकु तू तिछोक महं 
तेरो तिहुँ काल कहू को है हिठु हरि सो ॥ 
नए. नए. नेह अनुभए देह -गेह बसि 
परखे प्रपंची प्रेम परत उधरि सो। 
सुहृद-समाज दगाबाजि ही को सोंदा सूत 
जब जाकी फाज तब मिले पाँय परि सो ॥ 
बिजुध सयाने पहिचाने केधों नाहीं नीके, 
देत एकगुन लेत कोटिगुन भरि सो। 
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करम धरम खम - फल रघुबर विनु 
राख को सो होम है, ऊसर केसो बरिसों | 
आदि अंत बीच भछलो, भरा करे सब ही को 
जाफो जस लोक बेद रह्यो है बगरि सो । 
सीतापति सारिखों न साहिब सीछक-निधान; 
कैसे कछ परे सठ बेठो सो बिसरि सो ॥ 
जीव फो जीवन-प्रान, प्रान को परम हित 
प्रीतम पुनीत कृत नीचन निदरि सो। 
तुलसी तोकी कपाछ जो कियो कोसलपाल 
चित्रकूट को चरित्र चेतु चित करि सो ॥२६४॥ 
[ विनयपत्रिका | 


गोस्वामी तुलसीदास जी ने चलते-चलते जो कुछ कह दिया 
उसको जान लेना खेल नहीं। “चित्रकूट 
चित्रकूट को चरित्र को चरित्र' का पता क्या ? 'विनयपत्रिका” 
के टीकाकार श्री वियोगी हरि जी इसको 

इस रूप में प्रकट करते है- 

(७ ) चित्रकूट को चरितः--एक दिन चित्रकूट में गोसाई” 
तुल्सीदास जी को घोड़ों पर चढ़े हुए दो अपूर्य सुन्दर राजकुमार दिखाई 
दिए । वे एक झग के पीछे घोड़ा दोड़ाते हुए जा रहे थे। गोसाई' जी 
कुछ ध्यानावस्थित से थे । ध्यान में विध्न पड़ने की आशंका से उन्‍होंने 
अपने नेन्नों को बन्द करके भूमि की ओर कर लिया | कुछ देर बाद 
हनुमान जी ने दर्शन देकर उनसे कहा कि क्‍यों श्रीराम लरचमण के 
दर्शन मिले या नहीं ? जो दो राजकुमार अभी घोड़े पर चढ़े इधर से 
गए हैं, वही रामचन्द्र और लक्ष्मण हैं। गोसाईं जी पछताने लगे । 
बोले--- द 
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छोचन रहे बरी होय । 
जान-बूझ अकाज कीनों, गए भू में गोय | 
अबिगत ज तेरी गति न जानी, रह्यो जागत सोय | 
| सबे छबि की अवधि में हैं निकसि गे ढिग होय ॥ 
करम-हीन में पाय हीरा, दियो पल में खोय | 
| “दास तुलसी? राम बिछुरे, कहों कैसी होय ॥ 
इसी भ्त्यक्ष दर्शन की ओर गोसाई' जी का; इस पद्म में, संकेत ज्ञान 
पड़ता है । क्‍ 
| विनय-पत्रिका ( सटीक ), प्रष्ठ ४०४ | 

इस प्रत्यक्ष दशन' के स्वरूप में एकता भले ही न हो पर हे 
यह एक प्रकार से अति प्रचलित मत । इसके अतिरिक्त इस 'दशन' 
का एक दूसरा भी रूप है । श्री रामनरेश त्रिपाठी जी लिखते हैं- 

एक दिन तुलसीदास चित्रकूट में रामघाट पर बैठे हुए राम के 
ध्यान में निमग्न थे। इतने से एक सुन्दर पुरुष ने आकर कहा---बाबा, 
चंदन दो | तुलसीदास चंदन घिसने छगे | उसी समय तुलसीदास को 
सूचना देने के छिए हजुमान जी ने सुग्गे का रूप घर कर आकाश से 
डड़ते हुए यह दोहा पढ़ा-- 





चित्रकूट के घाट पर, भइ संतन की भीर | 


क्‍ तुरूसिदास चंदन घिसें, तितक देत रघुबीर || 
। यह सुनकर तुरूसीदास रामचंद्र की शोभा देखने छगे और देखते- 
। देखते आनंद्मग्न होकर मूछित हो गए | रामचन्द्र स्वयं चंदन छगा 
कर अंत्धोन हो गए । 
[ तुलसीदास ओर उनकी कविता; पृष्ठ १४३-४ |] 
इसमें संदेह नहीं कि प्रथम भ्रत्यक्ष दूशन! का मेल तुलसी के 
इस कवित्त से प्रत्यक्ष है-- 
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मोह-बन कछिमलछ-पल-पीन जानि जिय, 
साधु गाय बिप्रन के भय सो नेवारिह । 
दीन्हीं है रजाइ राम पाइ सो सहाईं छाल, 
लघन समथ बीर हेरि हेरि मारिहै | 
मंदाफिनी मंजुल कमान असि, बान जहाँ, 
बारि-धार धीर धरि सुकर सुधारिहै। 
चित्रकूट अचल भहेरि बेख्यो घात मानों, 
पातक के ब्रात घोर सावज संहारिहै।॥ १७४२ ॥ 
[ कवितावढी ] 


किन्तु क्या यही तुलसी का अभीष्ट चित्रकूट” है ९ निवेदन 
है कुछ ओर भी । 'संहार'” से संतोष कहाँ ? 
इसी से इसके पहले 'निमंत्रण' है- 
जहाँ बन पावनों सुहावनों बिहंग म्ुग, 

देखि अति लागत अनंद खेत खूट सो । 
सीताराम-छखन-निवास, बास सुनिन को, द 

सिद्ध साधु साधक सबे बिबेक बूट सो ॥ 
झरना झरत झारि सीतलू पुनीत बारि, 

मदाकिनी मंजुरझ महेस जठाजूठ सो। 
तुल्सी जो राम सों सनेह साँचों चाहिए 

तो सेइए सनेह सो बिचित्र चित्रकूट सो ॥ १४१ ॥ 

[ कवितावली | 


चित्रकूट 


ओर साधक से खुली घोषणा- 
चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिय-छघन-समेत | 
रामनाम-जप जापकहिं तुठढतली अमिमत देत || ४ ॥ 
[ दोहावली | 








ठ॒ुलूसी की जीवन-यात्रा २०३ 


तो फिर वक्त 'साक्षात्कार' में 'सीता का अभाव ईक्‍्यों ? यहाँ 
की तो स्थिति ही कुछ ओर हे | देखिए-- 
चित्रकूट अति बिचित्र, सुंदर बन महिं पवित्र, 
पावनि पथ सरित सकलछ मरू-निर्कंदिनी | 
सानुज जहँ. बसत राम, लोचनाभिराम, 
बामअंग. बामाबर बिस्व-बंदिनी ॥ १ ॥ 
चितवत मुनिगन चकफोर, बेठे निज ठौंर ठौर, द 
अक्षय अकलंफक . सरद-चंद - चंदिनी । 
उदित सदा बन-अफास, मुदित बदत तुछसिदास, 
जय जय रघुनंदन जय जनकनंदिनी ॥ २ ||४३॥ 
इस 'जय जय कार' के भीतर से जो ध्वनि गूँजती हे वह हे-- 
बिरचित तहेँ पनंसाल, अति बिचित्र छषन छाल, 
निवसत जहँ नित कृपा राम जानकी | 
निजकर राजीवनयन पल्लव-दछरः रचित सयन 
प्यास परसपर पियूष प्रेम-पान फी ॥ ३ ॥ 
सिय अँग हछिखें धातुराग, सुमननि भूषन-बिभाग, 
तिछक करनि का कहों फढानिधान की। 
माधुरी ब्रिठास हास, गावत जस तुलसिदास, 
बसति हृदय जोरी प्रिय परम प्रान की ॥४॥४४॥ 
द .[ गीतावछी अयोध्याकांड ] 
फिर इस 'जोरी'” का दशेन चित्रकूट' में क्‍यों नहीं १ कवि 
अपडर इसी प्रसंग में इतना ओर भी कह 
जाता है-- 
काम कौंतुकी यहि त्रिधि प्रभुहित कोतुक कीन्ह । 
रीझि राम रतिनाथहिं जग-विजयी बर दीन्ह ॥ १७ ॥ 
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दुखवहु मोरे दास जनि, मानेहु मोरि रजाइ | 
भले हि नाथ! माथे घरि आयसु चलेउ बजाइ ॥ १८॥ 
[ वही, गीत ४० ] 
फिर भी पता नहीं कि क्य हो गया जो तुलसी को कलप कर 
कहना पड़ा- 
चित्रकूट गए. छठखि कलि की कुचाल सब, अब अपडरनि डर्यो हों । 


इतना ही नहीं, अपितु- 
चीन्हों चोर जिय मारि है । 


तो फिर यह 'चिन्हारी' केसी ? 'जिय” की चोरी तो नहीं 
है ? अनुमान के सहारे कहने को कुछ भी कह लिया जाय, किंतु 
'कलि की कुचाल' का भंडाफोड़ अब भी कठिन ही है । हाँ, एक 
तुलसी का अति प्रसिद्ध दोहा है; कहते हैं. किसी अनुभूति के 
सहारे-- द 
घर कीन्हे घर जात है; घर छाँडे घर जांइ। 
तुलसी घर बन बीच ही, राम-प्रेमपुर छाइ ॥ २५६ ॥ 
[ दोहावली ] 


इसमें तुलसी की आप-बीती हो तो आश्चय क्या? “घर 
करने! का प्रश्न भी कितना जटिल हे? परंतु “रामप्रेमपुर' का 
रहस्य क्‍या ? क्‍या हम प्रकृत परिशीलन के प्रकाश में 'रामपुर' के 
ढंग पर 'राम-प्रेमपुर' को चित्रकूट' नहीं मान सकते ९ मानें वा न 
मानें पर इतना तो प्रकट ही है कि 'कल्लि की कुचाल' का कुछ 
नाता तुलसी के जीवन से अवश्य हे। भावी पत्नी का स्वरूप 
यहीं खिला हो तो विस्मय की बात नहीं । वह 'महेवा' की रही 
हो तो कोई बात नहीं । कहीं उसका जन्म तो हुआ ही होगा । 


सए-लमपणामात्यक्रनानकनवापणबन कक गए 7“ ट एए 
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;ल्‍ है. 
परंतु तुलसी से उसका पता पा लेना संभव नहीं दिखाई देता। 
कप हि का आर ३ 
निदान उसकी ओर अधिक जिज्ञासा नहीं । 


हाँ, जानने की उत्सुकता यह अवश्य है कि तुलसी का 'बाल- 
रामराजधानी.. पेन! कहाँ ओर केसे बीता। सो उनका 
आप ही यह सीधा सा कथन हे-- 
रामगुल्यम तुही हनुमान गुसाई सुसाई सदा अनुकूछो | 
पाल्‍यों हों बाल ज्यों आखर दू पितुमातु ज्यों मंगलमोद समूछो । 
बाहु की बेदन, बॉहपगार | पुकारत आरत आनंदमूछों। 
श्रीरघुबीर निवारिए पीर, रहों दरबार परों छटि ढूलों ॥ ३६ ॥! 
| हनुमानबाहुक ] 


िजआ 


तुलसी का पालन-पोषण जिस (दरबार! में हुआ उसका 
उल्लेख हो गया । अब उसकी स्थिति का बोध होना चाहिए । 
सो भी विदित ही है तुलसी की इस वाणी से-- 
जयति अंजनी-गर्म-अंभोधि-संभूत-विधु. बिबुधकुछ-कैरवानंदकारी । 
केसरी-वार-लोचन-. चकोरक-सुखद, लोकगन-सोकसंतापहारी || 
जयति जय बालकपि-केलि-कोतुक-उचित-चंडकरमंडछ-ग्रासकर्ता । 
राहु-रवि-सक्र-पवि-गव॑-खर्वीकरन, सरन भयहरन, जय अुवनमर्ता | 
जयति रनघधीर रघुबीर-हित देवमनि रुद्र अवतार संसारपाता। 
विप्र-सुर-सिद्ध-सुनि-आसिषाकार-बपुष बिमर-गुन-बुद्धि-बारिधि बिघाता | 
जयति सुग्रीव-सिच्छादि-रचछन-निपुन, बाहि-बल्सालि-बअध सुख्य-हेतू । 
जलधि-लंघन-सिंह, सिंहिका-मद-मथन, रजनिचर-नगर-उल्मातकेतू | 
जयति भूनंदिनी-सोच-मोचन, बिपिनदकन, घननादबस; बिंगतसंका । 
लूमछोला - अनलज्वाल्माठाकुलित,  होलिकाकरन - हंकेसलूंका || 
जयति. सौमित्ररघुनंदनानंदकर,. रिच्छ-कपि-कटक-संघटविधाई । 
बद्ध-बारिधि-सेतु,. अमरमंगलहेतु,. भानुकुलकेतु-रनबिजयदाई ॥ 
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जयति जय बच्जतनु, दसन, नख, सुखबिकट, चंड-भुजदंड, तरुसेलपानी । 
“समर-तैलिकयंत्र तिल-तमीचर-निकर पेरि डारे सुभठ घाकि घानी ॥ 
जयति दसकंठ-घटकफरन-बारिदनाद-कदन-कारन,. फालनेमि-हंता। 
अघट-घटना-सुघट-बिघटन-बिकट,. भूमि-पाताल-जलरू-गगन - गंता ॥ 
जयति बिस्व-बिख्यात बानेत, बिरुदावलछी वरिदुष बरनत बेद बिमलबानी । 
दास तुलसी-त्रास-समन सीतारमन-संग सोमभित राम राजधानी ॥ २५ || 
द [ विनयपत्रिका ] 
राम की राजधानी अयोध्या में ही तुलसी का पालन-पोषण 
हुआ तो इसमें अनोखा क्या हो गया ९ यहीं रुद्रावतार हनुमान 
भी तो अपने प्रभु के साथ ही विराजमान 
हनुमत्पसाद हैं? फिर यहीं सब की कृपा से तुलसी 
का जीवन-निवोह क्‍यों नहीं ? कहते भी 
हैं ओर खुलकर-- क्‍ 
जयति सिंहासनासीनसीतारमन निरखि निर्मर-हरष-दत्यकारी । 
रामसम्राज-सोभा-सहित सवंदा तुरूसिमानस-रामपुर-बिहारी ॥२७॥ 
[ विनयपत्रिका ] 
अतएव कोई कारण नहीं कि हम इसी “रामपुर-बिहारी हनु- 
मान की सेवा में तुलसी के जीवन का विकास क्यों न मानें 
ओर क्यों इसका श्रेय 'रामराजघानी' को छोड़ कर किसी अन्य 
को दें? 
तुलसी का जीवन हनुमत्कृपा से जेसा कुछ बना उसका सार 
है कुछ भेद्भरी भाषा में-- 
समरथ सुबन समीर के रघुबीर पियारे | 
मो पर कीबे तोहि जो करि लेहि भिया, रे || 
तेरी महिमा तें चले चिंचिनी - चियाँ रे। 
अधियारे मेरी बार क्‍यों! त्रिभुवन उजियारे || 
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केहि करनी जन जानि के सनमान किया रे। 
केहि अधघ अवशुन आपनो करि डारि दिया रे || 
खायो खाँची माँगि में तेरों नाम छिया रे | 
तेरे बल, बलि, आजु छों जग जागि जिया रे | 
जो तोसों होतों फिरो मेरो हेतु हिया रे। 
तो क्‍यों बदन देखावतो कहि बचन इया रे || 
तो सो ज्ञाननिधान को स्वश्ञ बिया रे! 
हों समुझत साँई-द्रोहि की गति छार-छिया रे || 
तेरे स्वामी राम से, स्वामिनी सिया रे। 
तहँ तुछसी के कोन को काको तकिया रे |३३॥ 
[ विनयपत्रिका ] 


तुलसी हनुमान के सहारे बन गए। उनका शरीर “मरी' से 

पुष्ट हो गया । परंतु क्या कभी अयोध्या में तुल्लसी को कहीं कोई 
'रराम-मंदिर' भी दीख पड़ा? केसे कहा 

राममंदिर जाय १ निवेदन तो उनका यह है जो किसी 
प्रकार भी प्रत्यक्ष राम-मंदिर के पक्ष में 


नहीं जा सकता । कहते हैं-- 


जानकीनाथ रघुनाथ रागादितम - तरणि, तारुण्यतनु तेजधाम्म | 
सचिदानंद आनंदकंदाकर विस्वविश्साम रामाभिरामं || 
नीलनव - वारिधर सुभग-सुम - कांतिकर पीतकौंसेय - बरबसन - धारी । 
रत्नहाटक - जटित मुकुट मडित मोलि भावुसत - सह्स - उद्योतकारी ॥| 
खबन कुंडछ, भाल तिलक, भ्रुरुचिर अति, अरुन अंमोज छोचन विसालं । 
बक्‍त्र - आछोफक जरेंठोक्य - सोकापहं, माररिपु-हुृदय-मानस-मराह्ू || 
नासिका चारु, सुकपोछ, हविज वज्रद्युति, अधर बिंबोपमा, मधुर हास॑। 
कंठ दर; चिहुफक बर; बचन गंभीरतर, सत्यसंकल्प सुरजासनासं ॥ 
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सुमन-सुविचित्र-नवतुरूसिका-दछजुतं॑ मृदुल बनमार उर श्राजमानं। 
अ्रमत आमोदबस मचमधुकर-निकर मधुरतर मुखर कुवन्ति गान || 
सुभग श्रीवत्स केयूर कंकन हार कफिंकिनी - रटनि फटितट रसारूं। 
बाम दिसि जनकजासीन - सिंहासन॑ कनक - मृदुब॒लछिवत तरुतमालं | 
आजानुभुजदंड, कोदंड मंडित बाम बाहु, दक्षिण पानि बानमेक॑ | 
अखिल मुनिनिकर सुरसिद्ध गंधव वर नमत नर नाग अवनिप अनेक | 
अनघ अविछिन्न सर्वक्ष सांस खहु सवंतोभद्र दाताइसमार्क । 
प्रणतजन - खेदविच्छेद - विद्या - निपुन नौमि श्रीराम सौमित्रि-साकं ॥ 
युग पदपझ सुखसझ पद्माल्यं, चिह्न कुलिसादि सोभातिभारी । 
हनुमंत-हृद््‌विमलछ-कृत परममंदिर सदा दासतुलसी सरन-सोफहारी ॥५१॥ 

[ विनयपत्रिका ] 


जी। तुलसीदास ने 'परममंद्र' का उल्लेख तो कर दिया, किंतु, 
कहीं प्रत्यक्ष 'मंदिर' का पता नहीं दिया। तो क्या इससे यह निष्कषे 
नहीं निकलता कि वस्तुतः इस 'संदिर' 


विंदुमाधव का वहाँ उस समय स्वेथा लोप ही था ९ 
क्‍ कारण कि यही तुलसीदास आगे चलकर 
३ सकी. [ बिक हें 
इसी प्रसंग में फिर लिखते हैं--- 


सकलसुखकंद आनंदबन - पुण्यक्ृत बिंदुमाधव इंद्र - ब्रिपति-हारी । 
यस्यांधिपाथोज अज शंभु सनकादि सुक शेष मुनिवृंद अछि निलयकारी | 
अमलमरफत श्याम, काम-सतकोटि-छवि, पीतपट तडित इव जरूदनीलम | 
अरुणशतपत्र-छोचन, विलोकनिचारु, प्रणतजन-सुखद, करुणादशील्म ॥ 
काल-गजराज-मृगराज, दनुजेश-बन-दहन-पावक » मोह-निश्चि-दिनेश म्‌ | 
चारिभ्ुज चक्र कोमोदकी जज दर सरसिजोपरि यथा राजहंसम || 
मुकुट कुंडछ तिछक, अछक अलि-ब्रात इव; भकुटि द्विज अधरबर चारु नासा। 
रुचिर सुकपोछ, दर ग्रीव सुख सींव, हरि, इंदुकर-कुंदमिव मधुरहासा || 


- -चलयतकलन्ंलतनकदतपन्कलसकपयापापशनपूततत+*मपचन्‍ल बनकर तप तथा उब्ा तक थ 
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उरसि बनमाल सुबिशाल, नव मंजरी शभ्राज श्रीबत्स-लांछन, उदारम। 
परम ब्रह्मण्य, अति धन्य, गतमन्यु, अज, अमितबल बिपुल महिमा अपारम॥ 
हार केयूर, कर फनक-कंकण, रतनजटित मणि मखछा कि प्रदेशम्‌ | 
युगछ पद नूपुरा सुखर कलहंसवत, सुभग॒ स्वोग, सॉदयवेषम्‌ || 
सफल-सोमभाग्य-संयुक्त त्रेछोक्यश्री, दक्षदिशि रुचिर बारीशकन्या | 
बसत बिबुधापगा निकट तट सदन बर, नयन निरखंति नर तेडतिधन्या || 
अखिल-मंगछ-भवन, निबिड़-संशय-शमन, दमन ब्रजिनाय्वी कश्हर्ता | 
बि्घृत बिश्वहित अजित गोतीत शिव विश्वपालन-हरण, चिश्वकर्तां [| 
ज्ञान-विज्ञान-बेराग्य-ऐश्वर्य-निधि, सिद्ध अणिमादि दे भूरि दानम्‌ | 
ग्रसित-भवब्याछ अतित्रास तुलसीदास ज्राहि श्रीराम उरगारियानम ॥६१॥ 
| विनयपत्रिका ] 
“विंदुमाधव” के इस प्रत्यक्ष मंदिर को देख कर तुलसी धन्य 
होते और किस उल्लास में कह जाते हैं- 
बसत बिवुधापगा निकठ तठ सदन बर, नयन निरखंति नर तेडइतिधन्या। 
परंतु है कहीं तुलसी-साहित्य में 'सरयू तट सदन बर' का 
विधान भी १ भूलिए नहीं, 'मानस' में तुलसीदास लिखते हँ- 
जेहि दिन राम जनम श्रुति गावहिं। तीरथ सकल तहाँ चलि आवहिं ॥ 
असुर नाग खग नर मुनि देवा । आइ करहिं रघुनायक सेवा | 
जन्म महोत्सव रचहिं सुजाना | करहिं राम कल कीरति गाना । 
मज्जहिं सजन बूंद बहु पावन सरजू नीर। 
जपहिं राम धरि ध्यान उर सुंदर स्यथाम सरीर || ३४॥! 
[ रामचरितमानस, प्रथम सोपान ] 
कदाचित्‌ अब कहने की आवश्यकता नहीं रही कि तुलसी- 
सानस-निर्माण में बाबरी-ससजिद”ः वा 
जन्म-स्थान “जन्म-स्थान! का विशेष योग रहा है। 
स्थिति को भलीभाँति हृद्यंगम करने के 
१४ 
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लिए गँठिया लेना होगा कि भवानीदास ने एक प्रसंग का उल्लेख 
किया हे इस रूप में- 
दछिन को एक दपति पुजारी । अति नेष्ठिक बहु प्रतिमा धारी | 
श्री रघुनाथ कृपा तेहि कीन्ही। निज सरूप हित अज्ञा दीन्ही | 
मम प्रतिमा अवधहि पहुँचावो | जन्म अस्थान आसोन करावों | 
ले अशा पाल्की चढाई | सुभट द्रव्य बहु छोग पठाई | 
बूंदावन पहुँचे आई । छियों बास जमुना तट जाई। 
विप्र एक दरसन हिंत आयो । लखि सरूप बहु भांति छोभायों । 
तीनि दिवस बासा भयी | बिप्र न छाँडे पास । 
खान पान बिसराइ निज | विकल प्रेम प्रथु आस |। 
जन वृत्सल करुना कर स्वामी | प्रम बिबस दासन अनुगामी । 
सत्य प्रीति दिज के प्रभु चीन्‍्ही । निज पंडन को भज्ञा दीन्ही । 
अब मोहि याहि विप्र घर राखों | बार बार प्रभु तिन ते माखो । 
रामघाद तब मंदिर साजे। सुभग सिंगासन राम विराजे | 
फियो निहाल बिग्र निज दासा । रामघाट दिज ग्रह करि बासा | 
श्रम करि दछिन ते चले, अवध जन्म अस्थान | 
श्रंदावन दिज ग्रह रहे, ऐसे कृपानिधान ॥ 
जाना सो प्रहछ्द गज, भीषमादि कपि भाल | 
रुचि बिहाइ निज दास रुचि, राखत दीनदयाल || 
जब ते लीला बान घनु, करी कृष्ण भगवान । 
निंज उपासना कहें छघ॒, सबन गँवायों मान || 
तब ते सब्र॒ मिलि लज्जित रहे | इरखा भाव हृदय निज्ञु गहे। 
तिनहि कृपा करि बोछि पठायो | प्रभु प्रभाव सबहिन समुझायो । 
अमित प्रभाव सबंगत स्वामी | अवसि दरस बसि अआंतरजामी । 
जेहि जस भाव ताहि तस मानों | एक प्रभाव बस्‍्थ जन जानो। 
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देखो प्रभु अवधहि चले, जन्मथान अनुमानि। 
बीच प्रेम बस विप्रग्नह, रहे प्रीति पहिचानि॥ 

द [ चरित्र, पृष्ठ २१-२२ ] 
भवानीदास की भाषा सरल पर उनका संकेत गूढ़ होता है । 
वंदावन-गमन.. दगरी समझ में तो इस रचना में थोड़े में 

बहुत कुछ कह दिया गया है। सोचिए तो 
सही, इस दोहे का मे क्या है-- 

श्रम करि दछ्चिन ते चले, अवध जन्म अस्थान | 

तृंदावन दिज ग्रह रहे, ऐसे कृपानिधान || 
“कपानिधान! की इस कृपा के भीतर हमें तो ऐसा दिखाई 
देता है कि जब उदार ओर दृद॒ अकबर ने मंदिर के नवनिर्माण 
की अनुमति दे दी ओर काशी तथा मथुरा में राजा टोडरमल और 
मानसिंह आदि के उद्योग से बहुत से मंदिर बन चलने तब लोगों 
को जन्म-स्थान की भी सूकी और इसका भी आंदोलन दक्षिण से 
उठा। पर॑तु अकबर की नीति थी इस स्थान के लिए कुछ कड़ी । 
अतः यह देखकर उक्त आंदोलन आगे न बढ़ सका। संभव है 
वीरबर ने कुछ बीच-बचाव कर दिया हो। हुआ कुछ भी हो, 
किंतु यह संभव नहीं कि इसका उंघ समय की राजनीति से 


कुछ नाता न रहा हो । यही नहीं, इसी की छाया में 'ऋष्ण' 
के 'रामरूप' का रहस्य भी आप ही स्फुट हो उठता है ओर 
दोनों का मिला-जुला प्रभाव यह पड़ता है कि, हो न हो, यहाँ 


भी तुलसी का कुछ ध्येय हो, जिसकी सफलता के अभाव में 


उन्हें अवध' में कुछ विशेष करने की सूभी हो । कब उन्होंने 


कहाँ पर रहकर क्या काम किया इसका पता क्या ? किंतु जो 


सब के सामने हे वह यह है कि “अयोध्या” में “जन्म-स्थानः के 
मंदिर का निमोण न हो सका ओर उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा व्‌ दावन 








कर ठुलसी की जन्म-भूमि 


में ही हो गईं। तुलसीदास बस काशी के “विंदुमाधव! की छवि 
पर निहाल होते रहे । 
तुलसीदास का वृदावन-वास किस महत्त्व का है, इसका कुछ 
आभास तो हो ही गया होगा। भवानीदास का अगला कथन 
यह है कि-- 
विपुल काल सतसंग हित, कियों वास विश्राम | 
पुनि आए श्री अवध पुर, जो निज प्रभु को घाम ॥ 
पता नहीं “निज प्रभु को धांम' की व्याप्ति कितनी है। क्‍या 
इसका अथ “निज धाम! भी लगाया जा सकता हे १ न सही । जो 
बात प्रकट है वह यह है कि तुलसी को भी 
काशी-वास. अवध छोड़कर काशी जाना पड़ा विषाद 
क्‍ के साथ, कुछ सोच-समझ कर | जी को 
सममा-बुझा कर । किंतु 'कराल कलिकाल' की कृपा वहाँ भी बनी 
रही । वहाँ भी कुछ मन की न हो सकी ओर तन को कष्ट मिलने 
लगा तो अंत में ऊबकर विश्वनाथ के द्रबार में पहुँचे ओर अपनी 
सारी स्थिति का कविता में ज्ञापन किया | खुलकर कह ही तो 
दिया-- 
जीवे की न छालसा, दयाकु महादेव | मोहिं, 
माछ्म है तोहिं मरिबेई को रहतु हों। 
कामरिपु राम के गुढामनि को फासतझ; 
अवरुंव जगदंब सहित चहत॒ हों॥ 
. रोग भयो भूत सो, कुसूत भयो तुलसी को, 
भूतनाथ पाहि. पदर्पकज गहतु हों। 
ज्याइए. तों जानकी-रमन-जन जानि जिय, 
 मारिए तो माँगी मीचु सूधियें कहतु हों ॥१६७॥ 
[ कवितावली, उत्तर० ] 
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तुलसीदास की वेदना मुखर हे ओर भावना दशेनीय । तुलसी 
फिर भी अपनी आन पर कितने हृढ़ हैं। माँग में कोई कमी. 
नहीं। 'जगदंब” का अवलंब” अनिवाये हे। माता का सहारा 
नहीं तो पिता का प्रसाद केसा ? सो तो ठीक, ओर इसमें भी संदेह 
नहीं कि काशी में भी तुलसी 'जानकी-रमन-जन'! के रूप में ही 
विद्यमान हैं । किंतु विचारणीय प्रइन यह है कि फिर मरने के 
लिए काशी का वास क्‍यों १९ क्‍या स्वयं 'रामधामदा पुरी” की 
उपेक्षा तुलसी इस प्रकार स्वयं नहीं कर देते हैं ? परिस्थिति को 
देखते हुए नहीं? का नाम कोन ले सकता है ? किंतु कौन नहीं 
कह सकता कि तुलसी के इस विषाद का कुछ न कुछ रहस्य 
अवश्य है ? सो उन्हीं का कथन हे यह भी-- 
ज्ञान, वेराग्य, धन, धर्म, केवल्य सुख, 
सुमग॒ सॉमाग्य शिव सानुकूछ | 
तदपि नर मूढ़ आरूढ़ संसार-पथ 
अ्रमत भव विमुख-तव-पादमूलं || 
नष्टमति, दुष्ट अति, कश्टरत, खेंदगत 
दासतुललसी शंघ्ु॒ शरण आया। 
देहि।. कामारि श्रीरामपद पंकजे 
भक्तिमनवरत गतमेदमाया || १० || 
[ बिनयपत्रिका ] 





'कृष्टरत! आर 'खंदगत' तुलसी के “कष्ट! और खेद! का अंत 
कहां ? फल्षतः काशी में भी उन्हें कुछ सोगना 
यावना पड़ा । विषाद की वाणी हे-- 
- देव बड़े, दाता बड़े, संकर बड़े भोरे। 
किए दूर दुख सबनि के जिन जिन कर जोरे | 
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सेवा सुमिरन पूजिबो, पात आखत थोरे। 
दियो जगत जहेँ छगि,सबे सुख गज रथ घोरे ॥ 
गाँव बसत, बामदेव, में कबहूँ न निहोरे। 
अधिभौतिक बाधा मई, ते फिंफर तोरे॥ 
बेगि बोलि, बलि, बरजिए करतूति कठोरे। 
तुलसी दलि रूँध्यो चहें सठ साखि सिहोरे ॥ ८ ॥ 
[ विनय्रपत्रिफा ] 
'ते किंकर तोरे! पुकार कर कहता है. कि 'बाघा” कहाँ से पहुँचाई 
जा रही है ओर 
तुलसी दलि रूँध्यो चहें सठ साखि सिहोरे 
से बिद्ति ही है कि उनकी शठता किस निम्नकोटि की है । अन्यत्र 
भी तुलसीदास ने कहा है-- कं 
देवसरि सेवों बामदेव गाऊँ रावरे ही, 
नाम राम ही के माँगि उदर भरत हों, 
दीबे जोग तुल्सी न लेत काहू फो कछुक, 
लिखी न भाई भाल, पोच न फरत हों ॥ 
एते पर हू जो कोऊ रावरो हों जोर करें, 
ताको जोर, देवे दीन द्वारे गुदरत हों। 
पाइकै उराहनो उराहनो न दीजैे मोहिं, 
काल-कला फासीनाथ कहे निबरत हों ॥ १६५ ॥ 
[ कवितावछी, उत्तर० | 
हमारी सभम में इस 'काल-कला' के भीतर बहुत कुछ भरा 
है । इस कांड की भीतरी माया को समझे बिना इस “जोर! का 
रहस्य खोलना संभव नहीं। 'इतिहास' मूक 
फाल-कला हो पर “काव्य' डंके की चोट पर पुकार 
कर कहता है कि इसके पीछे शासन का 
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हाथ है। सो सोभाग्य से पथ-प्रद्शन को भवानीदास यहाँ भी 
सामने आते हैं ओर अथ दूंडी प्रसंग” में इसका मेद्‌ बहुत कुछ 
अपनी शेली में खोल जाते हैं । देखिए कहते हैं-- 
काशीपुरी विप्र एक रहे। करि निज धर्म कम निरबहे | 
बहुत कालछ ग्रह आश्रम धर्मों | दंड करन पुनि बृति संभस्यों | 
त्याग्यों सुत बित नारि सनेहा | तीरथ अटठन गयों तजि गेहा। 
बिपुल बरख एहि बिधि चलि गयो | पतिनी मन अस बिसमे भयों। 
अमित काल भये पति नहि आयों | आयु बीति की काहु छोमायों। 
हे निरास निरबाहु न देख्यों। इंद्रिन के बस आपुहिं लेख्यों। 
तब बिचार फीन्हों मन माहीं | इमि बिभिचार किए. भछ नाहीं | 
ताते कहूँ ठाँव अब कीजै। अंत निबाहु होइ दुख छीजे। 
एक वैरागी वेष तह, तासो प्रीति डिठाइ। 
ल्येक छाज के फारने, तजि ग्रह चली दुराइ ॥ 
नारि पुरुष की प्रीति जसि, करि परिहरि निज ग्रेह । 
गई फतहु यह यो ठकै, प्रथम आचरन नेह।॥ 


कछु दिन में दंडी तह आयौ, ग्रह गति सुनि लखि बहु दुख पायो । 
. बैरागी तिय जो ले गयौं, करे सोक मनो हिय ले गयो। 
जो नहिं दंड करों तिन केरो, तौ केहि काम जोग जप मेरो | 

तबे बली निज इष्ट पठायो, पातसाह को पकरि मगायो। 
बड़ो तेज परताप जेहि, डिल्छी पति सुलछतान | 
परबस देखों आपु कहँ, मुख सुखान बिलखान ॥ 
बोध कियों तब साह को, दीन्हों यह उपदेस | 
कंठी माला को न अब, रहे जगत में लेस ॥ 
बेरागिन फो दंड दे, अरु पुनि वेष उतारि। 
कंठी माला काढि निज, मगवायो सरकारि ॥ 
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भयों वाइ दंडी विकछ, दंडी रंडी सोग। 
पाषंडी हरि पद विम्ुख, खंडी धर्म नियोग ॥ 
पहुचायो तिन साह को, ताही भांति निदान | 
ताही छिन सब देस मह, मयो हुकुम सुलूतान || 
देस देस अज्ञा दई, सूबन सहरन माहि | 
कूंठी माला छोडि के, भरि भरि गाडिन जाहि ॥ 
कोउ माला कर आपने, देहिन पर सो माथ | 
कोऊ आपने सो किये, काहू सिर के साथ ॥ 
| चरित्र, पृष्ठ ४४-५४ ] 


कारण की सत्यता से क्‍या करना ? स्थिति के परीक्षण में 
कंटी-माला-निषेध श्री भवानीशंकर याज्ञिक जी की साखी है- 


कंठी-माछा-धारण के निषेघ-संबंधी विश्वस्त ऐतिहासिक प्रमाण 
खोज निकालने की भरपूर चेष्टा की, परंतु सफलता नहीं मिली । नाभा 
जी ने भी एक भक्त की कथा में इसका उल्लेख किया हैं। वल्लभ- 
संप्रदाय के इतिहास में जहाँगीर-द्वारा इस प्रकार की आज्ञा निकाली 
जाने और गोस्वामी गोकुकनाथजी-द्वारा उस आज्ञा का विरोध करने का 
वर्णन 'माकछा-प्रसंग” के नाम से अवश्य मिलता है। इस प्रकार की 
आज्ञा निकाल देने की बात वेष्णव-सप्ुदाय में सच्ची मानी जाती है, 
यद्यपि इतिहास-अंथ इस संबंध में मौन हैं। कंठी-माछा के लिए 
गोस्वामी गोकुहनाथ जी ने जो सफल अयास किया वह उनके जीवन 
की एक मुख्य घटना मानी जाती है । क्‍ 


संक्षेप में माला-प्रसंग की घटना इस प्रकार कही जाती है कि 
जहांगीर बादशाह ने चिद्रूप ( जदरूप अथवा जड़रूप ? ) संन्‍्यासी के 
कहने से कंडी-माला-धारण के विरोध में एक आदेश निकाल दिया | 
इसका घोर विरोध होना स्वाभाविक था। गोस्वामी गोकुकनाथ जी ने 
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७० वर्ष की वृद्धावस्था में काइमीरयात्रा कर जहाँंगीर से भेंट की और 
इस आज्ञा को हटवा दिया । जहाँगीर ने चिद्रूप संन्यासी से प्रथम बार 
भेंट उज्जैन सें माघ शुरू पूर्णिमा सं० १६७३ को की थी। मथुरा की 
भेंट आशिवन शुक्ल दशमी सं० १६७६ को हुईं थी। चिद्रुप से अकबर 
ने भी एक बार भेंट की थी ओर ये दाराशिकोह के भी मित्र थे। जहाँ- 
गीर ने चिद्रूप संन्‍यासी की प्रशंसा अपनी दिनचर्या की पुस्तक तुजुक- 
जहाँगीरी” में विस्तारपूर्वक को है । चिद्रुप संन्‍्यासी का कुँवर ध्यानसिंह- 
द्वारा चित्रित सन्नहवीं शताब्दी का एक प्राचीन चित्र श्री कन्नोमल जी 
ने 'सुधा? नामक पत्रिका ( वर्ष १, खंड २, संख्या ३, ए० ३२९७-२६ ) 
में छपवाया था ओर मुंशी देवीप्रसाद जी झुंसिफ ने “श्री शारदा? ( वर्ष 
१, संख्या २, छू० १०२-३०७ ) में चिद्रप संन्यासी संबंधी एक लेख 
छपवाया था | कंठीमाछा-घारण करने के निषेध में चिंद्रप का हाथ था 
या नहीं यह सिद्ध करना कठिन है । 

माछा-प्रसंग” के संबंध में श्री हरिराय ज्ञी ने गोस्वामी गोकुकूनाथ 
जी की प्रशंसा सें यह कहा है- 
जयति बिठ्ुल-सुबन, प्रगट बल्लम बली, प्रबल पन करि तिरूक-माल राखी । 

इस घटना से संबंध रखनेवाले हमें एक असिद्ध/ कवि के १९ छंद 
खोज में मिले हैं | कंठी-माला-निषेध की प्रामाणिकता सिद्ध करने के 
हेतु केवल दो-चार छंद यहाँ दिए जाते हैं। सिद्ध कवि? रहीम, जहाँ- 
गीर आदि के समकालीन थे ओर इनके रचित रहीम की प्रशंसा के छंद 
मिलते हैं| अस्तु-- 

जती के हुकुम ते छगाई न रतीक वेर; 
हुकुम हजूर ही ते साहि के किते भए। 
दूर करो माल; ततकाछ टीके भाछन तें 
काछ हू ते बिकराल दोरि हहदी गए ॥ 
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बिठ्लेस - सुवम॒ दुबन दल्ि भुवन में, 
जगत “प्रसिद्ध! जस समयाँने ले छए। 

साखि परमेसुर है, भाखि कौन सके मुख, 
नाखि के हुकुम मालछा-राखि सुख को दए ॥ 

माल तजो साहि के कहत ही हजूर गयो, 
नेंक हू न नयों एक साँच ही को भाख्यों है । 

एंड भरे बेद-मेंढ़ की न कहूँ पेंड तजी; 
जगत प्रसिद्ध मरजाद को न नाख्यों है ॥ 

जान जहॉँगीर देखि धीर तन कॉँप उद्यो, 
गॉडँ-छारि तीरथ को जाहु यहै भाख्यों है | 

बिद्लेस के सपूत गोकुलेस के हुलास, 
माल-राखि सो कलेस काहु में न राख्यो है ॥| 

गए, कसमीर न समीर-सीत गन्यो कहूँ, 
.. ठौर ठौर पस्ों सोर जोर पारावार छों। 

साहि के हजूर उमराब ठाढ़े सुनत हैं, 
ऐसी बात कही गोकुलेस केती बार हो ॥ 

कंठ ते न माला छारों, भाठ न तिछक टारों; 
जगत प्रसिद्ध/ छन ढारों तन छार लो | 

तेही छन कोरति धरनि चर ओर फिरी, 
ज़ाइ देवलोक फिर पेंठिगी पतार छो॥ 


साहि सराहि कही बतियाँ, छतियोँ में गही रिस के उसस्यों ना । 
कंठ ते माल दिखाइ के याहि, तजों न छजों न बजाइ कसर्यो ना । 
ऐसी समा में प्रभा इनके मुख, घरम घुरंधर जीय डस्थों ना। 
गोकुछनाथ जू टेक तें एु जग मांझ प्रसिद्ध सु नेंक ट्स्यों ना॥ 
[ पोद्दार अभिनंदन-प्रंथ, पृ० ३०६-८ |] 
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अ्रसिद्ध/ कवि के उक्त कथन से उस समय की व्यापक परि- 
शाही शह स्थिति का कुछ परिचय हो गया तो देखें 
यह कि उसी शाही कोप के प्रताप से-- 
काशी हू मो जबहि पुनि, छागी होम कुचाछ | 
दंडी जाइ क्लड्यों तबे, हाकिम सों ततकारू || 
वैरागिन के जुत्थ महँ, तुलूली को अधिका | 
पठवहु छोगन बेगि तहँ, ल्यावहि मार उतार ॥ 
तब तिन कल्मो कि है नहीं, हमको इतनों जोर । 
 बंक दिस्टि करि छखि सके, तिन दासन की ओर | 
तुमहू निज समरत्थ हो, आपु चलों यहि काज | 
_तेहि पाछे हमहूँ चछहिं, निज ले सकल समाज || 
रे चरित्र, पृष्ठ ४६ ] 
भाव यह कि 'कंठीमाला'-कांड का संकेत तुलसी में मी है । 
तुलसी अपनी अनन्य निष्ठा के कारण किसी बादशाह की शरण 
में कभी नहीं गए। उनकी दृष्टि में तो-- 
मारग मारि, महीसुर मारि, कुमारण कोटिक के धन छीयो। 
संकर कोप सों पाप को दाम परीच्छित जाहिगो जारि के हीयो। 
कासी में कंटक जेते भए ते गे पाइ अधाइ के आपनो फीयो। 
आजु कि काहिह परों कि नरों जड़ जाहिंगे चाटि दिवारी को दीयो |१७९। 
[ कवितावछी उच्तर० | 
किंतु लञोकमंगल की भावना यह कि अपने महाराज” से अनुरोध 


करते हैं-- 
एक तो कराल कलिकार सूछ - मूछ तामें, 


कोढ़ में की खाजु सी सनीचरी है मीन की । 
वेद धर्म दूरि गए, भूमिचोर भूप मए, 
साधु सीच्रमान जानि रीति पाप-पीन की ॥ 
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२२० तुलसी की जीवन-भूमि 


दूबरे को दूसरों न द्वार, राम दया-धाम ! 
रावरी ही गति बल - बिभव - बिहीन की । 
लागेगी पे [छाज वा विराजमान बिरुदहिं, 
महाराज आजु जो न देत दादि दीन की ॥१७७॥|| 
रामनाम मातुपितु, स्वामि समरथ हिठु, 
आस रामनाम की, भरोसों रामनाम को । 
प्रेम रामनाम ही सों, नेम रामनाम ही को, 
जानों न मरम पद दाहिनो न वाम को ॥| 
स्वारथ सकछ परमारथ को रामनाम, 
रामनामहीन ठुलसी न काहू काम को। 
राम की सपथ सरबस मेरे रामनाम, 
कामघेनु कामतरू मो से छीन छाम को ॥१७८॥| 
[ कवितावछी, उत्तर० |] 


रामनामी तुलसी का दृ॒ विश्वास तो देखिए कि रामनाम से 
उसका सब कुछ सध गया | मुगल्न-इतिहास उसको नहीं जानता, 
पर विश्व में कितने लोग हैं ऐसे जो उस 
विजय मुगल - इतिहास को जानते हे! ओर 
“तुलसी' ९ उसकी कुछ न पूछिए, वह तो 
डंके की चोट पर कह गया है ललकार कर-- 
जाति के; सुजाति के, कुजाति के; पेटागिबस, 
खाए. टूक सबके बिदित बात दुनी सो | 
मानस बचन काय किए पाप सति भाव, 
राम की कहाय दास दगाबाज पुनी सो | 
रामनामस को प्रभाउ, पाउ महिमा प्रताप, 
तुलसी से जग ,मनियत महामुनी सो। 


तुल्सी को जीवन-यात्रा २२१ 


अति ही अभागों अनुरागत न रामपद, 
मूढ़ एतो बड़ो अचरज देखि सुनी सो ॥७२॥ 
_[ कवितावली, उत्तर० ] 
नाभादास की गवाही तो हे ही। उस समय का भक्त ही 
नहीं अपितु श्रीमघुसूदन जेसा ब्रह्मश्षानी भी कह गया है किस 
जल्लासमयी देवभाषा में-- 
आननन्‍्दकानने ह्यस्मिञ्ञद्ञमस्तुलसीतरु। । 
कवितामझ्जरी यस्य॒ रामभ्रमरमभूषिता || 
फिर सचमुच 'एतो बड़ो अचरज' का मम पाना कठिन नहीं । 
तुलसी की दृष्टि में राममय जीवन से कया नहीं हो सकता । किस 
हृद़ता का द्व्य उद्गार है-- 
घर घर माँगे टूक पुनि; भूपनि पूजे पाय | 
जे तुलसी तब राम बिनु, ते अब राम सहाय ॥१०६॥ 





[ दोहावली |] 
पता नहीं पर प्रसिद्ध है कि कभी किसी बादशाह से 
कारावास तुलसी हें को कारावास” भी मिला था। 


कहते हैं- 

। कोई एक स्त्री हुती सो सती हॉंन कों जात थी। तानें मारग में 
|. तुलसीदास जू सौं दंंडोत करी, तब इन कहो सोमाग्यवती होहु । यह 
। कहत ही वाको पति जीय उख्यो | यह बात सुनि पातसाह जहांगीर 
। तुलसीदास जू सों बुछाय कही, कछु करामात दिखावो । तब इन कही, 
। हम करामात तो कछू जानें नहीं, तब इनकों कैद करि राखे | ता समें 
राजा अनीराय बड़गूजर तुलसीदास जू के पास आए । बीनती कौनी 
जु महाराज ऐसो कीजियें हिंदवत के मारग की घटती न दीसें, अरु 
आगे तें कोई वेष्णवन को संतावै नहीं ॥ ता पर इनलि एक नयो पद 








२२२ तुलसी की जीवन-भूमि 


बनाय वाकों गांवन छगे। ताही समें अगनित बांदर उपद्रव करत 
पातिसाह की दृष्टि परे । तब पातसाह भ्यमानि इनि के पाइनि आंनि 
परि कें छमा करवाइ सीख दुई। चलती बेर तुलसीदास जी नें यह 
आग्या कीनी कि यहाँ श्रीराम जी के सेवक हनुमान को परकर आयो 
सो यह ठौर उन की भई । तुम ओर ठौर जाय रहो । यहां तुम्हारे ही 

उुंब के बंदीवान हे रहेंगे। यह सुनि पातिसाह नें सकेमगढ छोड़ि 
दुयो | सो अब तक भी पातिसाह के कुटुंब के उहाँ केद रहतु हैं । सो 
जा पद को बनाय गाए ते यह लीला भईं सो वह यह पद- 


तुमहिं न ऐसी चाहिए हनुमान हठीले | 
साहिब सीताराम से तुम से जु वसीले ॥ 
तुमरे देखत सिंघ के सिसु मेंडुक लछीले । 
जानति हूँ कलि तेरेउ मनु गुन गन कीले ॥ 
हाक सुनत दसकंध के भए बंधन ढीले । 
सो बल गयो किधों मए अब गरब गहीले ॥ 
सेवक फो परदा फथ तुम समरथ सीले । 
सासति तुल्सीदास की सुनि सुजस तुही ले ॥ 
तिहू काछ तिनको भलो जे रामरंगीले || २॥ 
[ नागरसमुच्य, पृष्ठ २०२-३ ] 
'नागरीदास” की 'पद्प्रसंगभमाल्ा' के इस पद में आठवीं 
राजलमाज कड़ी छूट गई है, जो इस प्रकार हे- 
अधिक जापु तें आपनो सुनि मान सही ले | 
[ विनयपत्रिका, पद संख्या ३२ |] 
नागरीदास के कथन में कोई बात ऐसी नहीं जिसके कारण 


हम इस कथन को उपेक्षा की दृष्टि से देखें। हाँ, यदि चाहें तो 
इसे राजनीति का चक्र समझ लें । अनीराय बड़गूजर” जहाँगीर 
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तुलूसी की जीवन-यात्रा २२३ 


के कृपापात्र थे । विद्रोही खुसरों उनके निरीक्षण में था। उनको 


'मुगल' के घर-घाट का पूरा पता था। तभी तो आकर बाबा 
तुलसीदास को सहेज गए कि इसका परिणाम कुछ ओर ही होने 
को है | बात कुछ भी रही हो । तुलसी का कथन हे- 
बेद पुरान बिहाइ सुपंथ कुमारग कोटि कुचाछ चछी है। 
काल कराल, नृपाल कृपाठ न, राजसमाज बड़ोई छली है। 
बन-बिभाग न आखम-धम; दुनी दुख-दोष-दरिद्ध-दली है। 
स्थारथ को परमारथ को कछि राम को नाम-प्रताप बली है |८५॥ 
| कवितावली, उत्तर० ] 
( १ सिकप कु $ ८४ 
राम नाम' से तुलसी ने जो काम लिया उसका डंका विश्व 
सती में बज चुका है। प्रसंगवश निवेदन यह 


किया जाता है कि 'सती' के प्रसंग का तुलसी का एक दोहा है-- 


सीस उधारन किन कहेउठ, बरजि रहे प्रिय छोग | 
घर ही सती कहावती, जरती नाह - वियोग ॥२०७॥ 
( दोहावली ] 
अजब नहीं कि इस शाही बुलावे के पीछे कोई 'सती'-कांड 
हो । अभी हम इतना ही कहना अल॑ समभते हैं कि तलसीदास 
को कभी यह राजदंड मिला अवश्य। अन्यथा इसका इतना 
व्यापक उल्लेख संभव न था। भवानीदास का कथन ओर भी 
विचारणीय हे। “चित्रकूट” में 'बुज्ञावा' का समाचार पहुँचा 
नहीं कि-- 
सुने जो समाचार सोच बिचारे | गोसाइ इहां ते कहूं ना पधारे । 
सुनो राउ राजानि आए जो ऐसो । न माने हमै जो करे क्‍यों न कैसो | 
फरे मेदिनी रुंड सुंड बिहारे | नही जान देहे सो जाज्ञा मिठारै | 
कहों जाइ के साह जो भाप आवेै | नही रामदासान को देखि पावें। 











२२४ तुलसी की जीवन-मूमि 


भदावर छुंदेले चंदेले बचेले | सबे डाग के राव रावत सकेले । 
कहे देह छनमंग को लाहु छीजे | करे जो कृपा राम संग्राम फीजे। 
दिल्‍लीपति सुल्तान, भोज मोज दरियाउ सम | 
घटसंभव सम पान, करहि राम की कृपा ते ॥ 
[ चरित्र, पृष्ठ ७१-०२ ] 
गोस्वामी जी का उपदेश हे-- 
तब क्टल्मों गोसांई सहज सुभाई सुनि छीजे यह बाता। 
जेहि देस रहीजे तासु अनादर कीजे उचित न ताता || 
इमि हांस उपद्रव देस बिनांसन अनुसासन विन माने । 
कोटिन जिय पीडा अगनित हिंसा अमित होत हित हाने ॥ 
निज सुख हित कारन देव विडारन किमि फरि फाज करीजे | 
आपुदि जो जइये मिलछि तेहि ओये तो याभे का छीजे || 
यहि भाँति सिधाये जमुनहि आए नोफा रुचिर मगाई। 
चढ़ि चले सुभाएं अति सुख पाए मजन फरत मनमाई ॥ 
| वही, पृष्ठ ७२ ] 
सारांश यह कि हमें 'करामात” की भाषा में इतिहास दूँढ़ना 
चाहिए कुछ निरे इतिहास में अपना अतीत नहीं। शासक 
की द्न-चयों में किसी जाति का इतिहास 
शोध नहीं होता । हाँ, उसके रागद्देष का उभार 
अवश्य होता है । निदान उससे अलग रह 
साहित्य की सृष्टि की जाती है । राष्ट्र की आत्मा का निवास उसी 
में होता हे । अस्तु; उक्त अध्ययन के आधार पर सीधे से थोड़े में 
कहा जा सकता है कि तलसी आँख के तिल ही नहीं अपने समय 
में बहुतों की आँख की किरकिरी भी थे ओर इसी से अपने इष्ट से 
सं ९ समय एक 'घनाक्षरी' में बढ़ी सरलता से कह भी 
जात ६--- 





तुलसी फी जीवन-वयात्रा २२५ 


देवी देव दनुज मनुज मुनि सिद्धनाग, 
छोटे बढ़े जीव जेते चेतन अचेत हैं | 
पूतना पिसाची जातुधानी जातुधान बांम 
रामदूत की रजाइ माथे मानि लेत हैं॥ 
घोर जंत्र मंत्र कूट करंट कुजोग रोग, 
हनूमान आन सुनि छॉड्त निकेत हैं। 
क्रोध कीजे कर्म को, प्रवोध फीजै तुलसी को, 
सोध फीजे तिनको जो दोष दुख देत हैं ॥१२॥ 
[ हनुमानवाहुक | 
बस । इसी 'शोध' की पुकार के साथ 'तलसी की जीवन- 
यात्रा' समाप्त हुईं। 'इति!' का पता नहीं | 'इंति' में ही जिसका 
जीवन बीत गया उसके “अथ' ओर इति' 
इति की पहेली कहाँ सुलभी ९ “जन्म-स्थान! 
विवाद का विषय बना तो बना रहे, पर 
तलसी के “निधन-स्थान' में विवाद कब उठा ? उसका भस्म बना 
भमहाश्मशान' में तो संदेह क्या ९? कोन नहीं जानता कि मरते-मरते 
भी वह कह रहा था-- 
जीवों जग जानकीजीवन को कहाय जन, 
. मरिबे को बारानसी, बारि सुरसरि को | 
तुलसी के दुहूँ हाथ मोदक हैं ऐसे ठाडँ, 
जाके जिए मुए सोच करिहे न छरिको ॥ 
मोको झठो सॉचो छोग राम को कहत सब, 
क्‍ मेरे मन मान है न हर को, न हरि को | 
भारी पीर दुसह सरीर तें बिहाल होत, 
सोऊ रघुबीर बिनु सके दूरि करि को! | ४२॥ 


[ हनुमानवाहुक |] 


रस नलमन्‍तन्‍वपरलाय कलम तन॒भककान॒वन्‍ककालककनक पक तकिटल्‍तापलप रन कप गाश हि 


्यथपसलालतायलरततसललयतउचतलथ पलक पतला: 7 * चुके 


उात-वकाउसललनापलरभवपापरननलाध पान पुलालना तन कक नल टकरा 
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स्थात्‌ इसी के समाधान में एक आधुनिक डाक्टर कहते हैं-- 
कवि के रोग में ओर बनारसीदास के रोग में क्रितना साम्य है, यह 
आसानी से देखा जा सकता ४ । 
है | यदि प्रार्थनाओं आदि पर विशेष विश्वास न करके बनारसी: 
भोति दह भी दुवा-दारू पर डउतारू हो जाता, तो रूभवतः उसे इतना 
कृष्ट न उठाना पड़ता जितना उसे अन्यथा उठाना पढ़ा | 
दास, तृ० सं०, पृष्ठ श्य ] 


'तुलसीदास' ओर 'वनारसीदास' एक ही समय के प्राणी थे । 
वीक अतः वनारखीदास की भी सुन लीजिए | 
आप ही कहते है अपनी 'अद्भंकथा' में- 
मास एक जब भयोीं वितीत | पींष मास सित पष्र रितु सीत । 
पूरब कर्म उदे संजोग | अकस्मात बात को रोग। 
भयो बनारसि दास तनु कुष्ट रूप सरबंग | 
हाड़ हाड़ उपजी विथा केस रोम श्रुव भंग ॥ 
विस्फोटक अगनित भए हृस्त चरण चौरंग। 
कोई नर सीवा ससुर मोजन करे न संग | 
ऐसी असुभ दसा भई निकट न आवे कोय | 
सासू ओर विवाहिता करहिं सेव तिय दोय 
जल भोजन की लेहिं सुधि देहिं अन्न मुष माहिं | 
ओषध नावे देह में नाक मेँ दि उठि जाहिं॥ 
इस अवसर ही नापत कोय | ओपध पुरी खबावे सोय। 
चने अछोने भोजन देय | पेंसा यका कछू नहिं लेय । 
च्यार मास बीते इस भाोंति। तब कछु भई बिथा उपसांति । 
मास दोय ओरो चल गए। तब बानारसि नीके भए। 
[ तुलसीदास, तृ० सं० पृष्ठ १८७-८ में उद्घुत | 
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आलोचना व्यथ होगी । बनार्सीदास “दवा-दारू पर उतारू 
हो गए तो ठीक पर उन्होंने उसे खा मर लेने के अतिरिक्त किया 
क्या ९ यदि तुलसीदास उनके पास किसी व्यक्ति को उक्त ओपध 
के लिए भेजते तो 'बनारसीदास' तो उसका कया उस दवा-दारू- 
दाता का पता भी नहीं बता पाते। कारण कि उन्हीं का तो 
वचन हे-- 
इस अवसर ही नापत कोय | औषध परी खबाबें सोय | 
आर इधर विशेष विश्वासी' तलसीदास की स्थिति यह हे कि कोई 
उपाय नहीं छूटा । किस अनुताप से कहते हें-- 
आपने ही पाप तें जिताप तें, कि साप तें, 
बड़ी है बाहुवेदन कही न सहि जाति है। 
ओषघ अनेक जंत्र मंत्र थोव्कादि किए, 
बादि भए. देवता, मनाए अधिकाति है | 
करतार, भरतार, हरतार, कम; काल, 
को है जगजालू जो न मानत इताति है | 
चेरो तेरों ठुल्सी तू मेरो? कल्यो रामदूत, 


00: 


ढीछ वेरी, बीर मोंहि पीर तें पिराति है ||३० 

[ हनुमानवाहुक | 

ओपषध अनेक' की छाया में अब पाठक भलीभाँति देख सकते 

हैं कि वस्ततः डाक्टर साहब का निदान कितना सटीक है। भक्त 

की भाषा में तो 'भगवान' ही 'नापित' के वेष में दवा-दारू' का 

काम कर जाते थे। विश्वास न हो तो किसी 'भक्तमाल' से 
पूछ देखें । 

इधर-उघर के विवाद से कोई लाभ नहीं पता नहीं किसने 

महायात्रा कब कहा थां-- द 
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राम नाम जस बरनि कै, भयो चहत अब मोन | 
तुलसी के मुख दीजिए, अब हीं तुलसी सोन ॥ 


किंत कहते हैं कि चलते-चलते किसी को देख कर 
कभी गोस्वामी तलसीदास जी ने भी कुछ उल्लास में आकर 
कहां थां-+- 
कुंकुम रंग सुअंग जितो, मुखचंद सो चंद सौ होड़ परी है। 
बोलत बोल समृद्धि चुवे, अवलोकत सोच विषाद हरी है ॥ 
गोरी कि गंग बिहंगिनि वेष, कि मंजुल मूरति मोद भरी है। 
पेखि सप्रेम पयान समय सब सोच बिमोचन छेमकरी है |[१८०॥ 
[ फवितावली, उत्तर० | 


'क्षेमकरी” का यह दशेन महाप्रयाण के समय हुआ अथवा 
नहीं, इसका निश्चय कोन करे ९ परंतु तृतीय पंक्ति की पुकार 
बहुत कुछ है इसी पक्ष में | जो कुछ भी हो, और जो कुछ भी कहा 
जाय, उसका समाधान तलसी तो करने से रहे । रहे संत्त-महंत्त वा 
महात्मा । सो उनकी भी कोन कहे ? पता नहीं, भवानीदास 
ने भी इसका वर्णन क्‍यों नहीं किया। उनका “चरित्र पूरा नहीं हे, 
यह भी कहने को जी नहीं होता । उन्तका इृष्ट कया है? कहना 
कठिन दिखाई देता हे। कारण यह कि आप के «“चरित्र' का 
अंत है- 

संत सर सरद सुबर्सत सुरसाखिन फो, 

कंतर निरंतर अनंत ज्ञानपथ को। 
भानुकुछ मुकुण सुमाल मुनि मानिन को, 

पाप खल कार प्रतिपालक सुपथ फो ॥ 
जातुधान तममान देवधान मघवान, 

सुफबि तरन थान जान मनमथ फो। 
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मीन मन फंद जग लछोचक चकोर चंद, 
पुन्थ तरू कंद नाम राम दसरथ को || 


चरित्र, पृष्ठ १३० 
ओर इसके पहले कवित्त यह- ह - 


जेई परपंची तेई पंच करि मानियत, 

जेई नर खोगो तिने अये लीजियतु है| 
जेई हैं चुगुल तेई सुगुर कहावत हैं, 

जेईं महा पापी ते प्रतापी कीजियतु है॥ 
चोरन बोलाइ सिरोपाउ देत राजा राउ 

साहन पकरि बंदीखाने द्यैजियतु है। 
ऐसे हाल देखि कलिकार के करार ज्वाल, 

राम जी तिहारो नाम लै ले जीजियतु है || 


| वही, पृष्ठ १३० ] 
ऐसी दशा में यह ठीक-ठीक समझ नहीं पड़ता कि वस्तुतः 
वस्तु-स्थिति है क्‍या ? कया तुलसी के निधन में कुछ कलिकाल का 
भी हाथ हे जिसे कहने का साहस भवानी- 
सारांश दास को नहीं है ? हो वा न हो, हमें तो 
आज ठाकुर की इस वाणी का आस्वादन 
कर उस तुलसी से अम्रत लाभ करना हे जिसके संबंध में उसी के 
साथी नाभादास उसी के जीवन में मुक्तकंठ से कह गए- 
कलि कुटिछ जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भए | 
फिर किसी की कुटिलता की चिन्ता क्‍या ! 
हाँ, तो 'ठाकुर' कबि की कविता हे- 
वेदमत संमत पुरान अरू शास््रन को, 
प्रेम को विछास इतिहास परसत है| 
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३२३० 
सोभा सील मई प्रीति मई रीति मई नीति, 
बढ़ाई प्रमान सो प्रतच्छ दरसत है ॥ क्‍ 
ठाकुर कहत धनि तुलूतली तिहारी बानी, 
अकह कहानी रससानी सरसत है। 
चंद सी चमेली सी गिरा सी गंग धारदु सी, 
मघा मेघ मई रामजस बरिसत है ॥४३॥ के 
[ रामचरितमानस, मानसप्रशंसा, प्ृ० १० ] 
बस हम इसी द 
े 


लि 
(्‌ 


प्रेस को विक्लास इतिहास परसत 

3 €5 में बे न ह ड 

के 'इतिहास”? की शोध में हैं. | देखें तुलसी के पारखी पंडित 
क्या कहते हैं । 





तुलसी के अध्ययन की जो धारा यहाँ बही है वह अबतक की 
बहती हुईं धारा के कहाँ तक मेल में हे और कहाँ तक फूट कर 
द उससे अलग जा पड़ी है, इसकी मीमांसा 
उलझन में तो मनीषी मग्न होंगे ही। अभी तो हम्त 
उस शोध-घारा पर झुग्ध हैं. जिसके परि- 
णामस्वरूप आज तुलसी की स्थिति है कि- 

गोस्वासी जी कहाँ प्रकट हुए थे, यह भी सर्व-संगमत रूप में नहीं 
कहा जा सकता । कुछ छोग चित्रकूट के पास हाजीपुर को उनका जन्म- 
स्थान मानते है । प्लांसीसी विद्वान तासी ओर जअँगरेज लेखक विकलन 
ने इस सत का प्रवर्तन किया हे । जहाँ तक मुझे ज्ञात है ऐसा कोई 
स्थान झाजकूछ तो ए नहीं । संभव हद उन्होंने राजापुर को असवश हाजी- 
पुर लिख दिया हो | कारण, राजापुर भी चित्रकूट से कोई दस कोस 
पर हो है | महात्मा रूपछछा जी तथा लाछा सीतारास ने दारी में 
उनका जन्म छेना लिखा हे । कहीं कहीं हस्तिनापुर को छतुछसी का 
जनन्‍्म-स्थान बतकाया गया हे । एटा जिले का सोरों भी उनका जनन्‍्म- 
स्थान कहछाता है। इसके प्रमाण में कुछ पुरानी जनश्रुतियाँ तो हैं 

ही, मानस के प्रथम सोपान का यह दोहाडू भी रखा जाता ह- 

में पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकरखेत | 
परंतु सूकरखेत से भाषा-विज्ञान के अनुसार 'सोशें' की निरुक्ति नहीं 
होती और इसके पक्ष में कुछ दिन हुए धीरे धीरे नियमित रूप से प्रकाश 
में आने वाली जो रचनाएँ वहाँ से प्रकट हुईं हैं उनकी प्रामाणिकता 


५५; 
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नितांत संदिग्ध और अमान्य समझी जाती है। बांदा प्रांत के राजापुर 
गाँव को ही अधिक विद्वान प्राचीन परंपरा और अन्य प्रमाणों के आधार 
पर तुलसीदास जी की जन्मपुरी मानते हैं । 
| तुलसी, द्वि० सं०, पएष्ठ ८ ] 
आश्रय ओर विस्मय की बात हे कि यह सब कुछ खोज प्रयाग 
के 'पच्छिम! में ही होती रही है, कभी 'पूरब' में किसी स्थान को 
यह महत्त्व नहीं मिला हो। अब तक 
भ्रांत मतः उपलब्ध प्रमाणों में विल्सन का प्रमाण ही 
सब से प्राचीन है ओर वही सब से अधिक 
आंत भी । कारण यह कि चित्रकूट के पास कहीं उनके हाजीपुर 
का पता नहीं । राजापुर के श्री रामबहोरी शुक्क के इस कथन के 
विरोध में कहा ही ज्या जा सकता हे कि-- 
संभव है उन्होंने राजापुर को श्रमवश हाजीपुर छिख दिया हो । 


हमारी समझ में स्थिति यही हे | हम जानते जो हैं. कि बस्तुतः 
विलसन साहब को जो सामग्री 'काशी' से प्राप्त हुईं थी फारसी में 
थी । ओर फारसी में 'राजापुर' को 'हाजीपुरः त्वरा में पढ़ जाना 
असंभव नहीं। तो भी कहना डा० माताग्रसाद ग॒प्त का है 
मननीय-- 

इस परिपा्ी के अध्ययन का एक प्रकार से श्री गणेश करनेवाले स्वर्गीय 
एच० एच० विछूसन महोदय थे। “एक प्रकार से? मैंने इसलिए कहा 
कि यद्यपि आपने स्वतः हसारे महाकथि की रचनाओं का अध्ययन 
संभवतः न किया होगा, पर आपके बाद के कई लेखकों ने जो तुलूसी- 
दास का अध्ययन हमारे सामने उपस्थित क्रिया, उसमें दिए हुए जीवन- 
चच्त के भ्रसुख आधार आप ही थे। “ए स्केच आवू दि रेलिजस सेक्ट्स 
आवचू दि हिंदूज' नामक आप का वह निबंध जिसमें हमारे कवि का 





2] 
५30 


ठुल्सी को खोज २३२३ 


उल्लेख हुआ था, पहले-पहल सं० १८८८ में 'एशियाटिक रिसर्चेज! में 
( जिल्दू १६, पू० ४८ ) प्रकाशित हुआ था| कवि के जीवन-बृत्त से 
संबंध रखनेवालली आपकी सूचना नाभादास जी के छप्पय और उस पर 
प्रियादास जी की टीका के अतिरिक्त कुछ जनश्रुतियों के आधार पर 
निर्मित थी । इस सूचना में कवि की जाति, जन्म-स्थान, काशी में कार्य- 
क्षेत्र, गुरु-परंपरा, जन्म-काल, 2देहावसान-तिथि और रचनाओं पर कुछ 
प्रकाश डाछा दे । तुलसीदास आपके निबंध का मुख्य विषय न होने के 
कारण यद्यपि हमें यह आशा न करनी चाहिए कि जनश्रुत्तियों के संग्रह 
करने में आपने कोई विशेष श्रम किया होगा, फिर भी वे हमारे लिए 
महत्त्व की हैं, क्योंकि एक तो वे पीछे संकलित की हुईं जन-पश्रुतियों से 
कुछ भिन्न हैं, ओर दूसरे इतनी प्राचीन हैं कि इनसे पहले किसी भी 
आलोचनात्मक-दृष्टि-संपन्न-व्यक्ति द्वारा संकलित की हुईं जन-श्रुतियाँ इस 
समय अप्राप्य दें । 
[ तुलसीदास, तृ० सं०, पृष्ठ १ | 
हम अपनी ओर से क्यों कहें ? वस्तु-स्थिति के विधान में ऊहा 
को छूट क्यों ९ श्री विल्लन के स्रोत से हम अनभिज्ञ नहीं । हमें 
पता है कि उस समय के 'हिंदू कालेज” के 
विल्सन का खोत.. पुस्तकाध्यक्ष श्री मथुरानाथ जी तथा काशी- 
नरेश श्री उदितनारायण सिंह जी के सुंशी 
सीतल सिंह जी ही श्री विल्लसन साहब के सामग्रीदाता थे। 'काशीः 
को चुना और चुना 'काशीनरेश' को भी । बात पक्की कही पर 
काम कच्चा किया | परिणाम सामने हे। तुलसी की खोज की 
पहली इंट ही टेढ़ी पड़ गई फिर भवन क्या सीधा हो ? कहते 
हैं स्थात्‌ इन्हीं मुंशी सीतल सिंह जी के प्रमाण पर ही कि तुलसी 
'काशीनरेश के दीवान' थे | कृपा कहिए काशीनरेश की कि कभी 
उन्होंने ऐसा दावा नहीं किया नहीं तो आज तुलसी की स्थिति ही 
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कुछ ओर होती । मुंशी सीतल सिंह के विषय में यहीं इतना ओर 
जान लें कि जब महाराज उद्तिनारायण सिंह 'दुल्हिन साहिबा” 
के वियोग में अत्यन्त दुःखित रहने लगे तब उनके हितेषियों ने- 
मुंशी सीतलऊ सिंह की काबिलियत की बहुत तारीफ की जो कि 
साबिक में दफ्तर खास गवर्ममेंट में आरा ओहदा पर थे ओर हफ्त 
कलम में ओर शाहरी में 'बेखुद! तखब्लुल करते ताकि उनकी काबिलियत 
व गुफ्तगू से दिल बहले । 
| तारीख बनारस, द्वि> भाग, पृ० ३४२ | 
सं० १८७३ की यह घटना मुंशी सीतलसिंह के महत्त्व को 
प्रगट करती है। आप का देहावसान सं० १९१० में हुआ। आप 
अरबी-फारसी को पंडित थे । फलतः आप की फारसी समझने में 
यदि विज्लसन महोदय से भूल हुई हो तो आश्चर्य नहीं। स्थिति 
कुछ भी हो, इतना तो व्यक्त ही है कि उन्होंने 'कवितावत्ञी' को 
“'गुनावल्ली? पढ़ा है, ओर तुलसीदास के गुरु का नाम दिया हे 
जगन्नाथ दास | इस अम का कारण कदाचित्‌ यह हे कि इस 
'नरहरिदास! का चमत्कार देखा गया जगन्नाथ पुरी में ही । 
अच्छा तो विलसन महोदय की आलोचना से अलग हो 
देखना यह हे कि उधर हम पहले कह चक्े 
राजापुर पर कृपा. है कि सं० १८८४ में राजापुर के भक्तराज 
छीतू ने अंगरेज को समझाया था कि 
भक्त! की अवहेलना से लाभ नहीं । पते की बात तो यह हे कि 
भक्तराज की भाषा में- 
भक्त फद्यो साहेब नहिं सरिहे, जो प्रतिपाछ साधु को करिददे। 
[ भक्तमाला; छू० १०६७ |] 
सं० १८८४ के इस सत्संग का प्रभाव 'साहेब” पर जो पड़ा सो तो 
चंदे में प्रटट हो गया ओर “रजापुर' में “'घलुषयज्ञ' का डोल 








|] 
कक 
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डाला गया । परंतु क्या यह “साहेब” 'विल्सन' की कलम से दूर 
रहा ओर उनकी संप्रदाय-शोध को सजग करने में समथ न हुआ ९ 
केसे कहा जाय ? अब तो 'राजापुर' तुलसी का जन्म-स्थान बनता 
जा रहा है| परंतु पता नहीं पहले यहाँ कुछ कर देने की प्रेरणा कट 
किसी को क्यों नहीं हुईं ? क्‍यों राजापुर का इतिहास आँख खोल 2 
कर नहीं पढ़ा जा रहा हे ओर यह नहीं समा जा रहा है क्‍ 
कि विज्लसन साहब को उक्त सामग्री से लगा ऐसा ही कि तुलसी- 
दास का जन्म-स्थान जेसे हाजीपुर ( राजापुर ) हो कुछ यह नहीं 
कि वस्तुतः उनका जनन्‍्म-स्थान हाजीपुर ही है। सो लगता रहे, 
आज तो राजापुर की लाग कुछ ओर ही हे न ९. 





तो भी वह आज समय पर ठीक से दिखाई नहीं देता । कोन नहीं 
जानता कि अँगरेज पानी से घिरा प्राणी हे और स्वशावतः स्थल 
की अपेक्षा जल का घनी है । प्रयाग में उसका पाँव जम गया तो 
क्या हुआ ९ अभी “यमुना' पर उसका अखंड प्रभुत्व कहाँ ? उसने 
देख लिया कि यदि बु'देलखंड पर प्रज्ुत्व जमाना है. तो यमुना को 
सभी प्रकार से हथिया लेना अनिवाये। कारण कि उसके विना 
काये सरलता से सध नहीं सकता । निदान यमुना के दक्षिणी तठ || 
भी अपनाए गए ओर बुदेलखंड पर आक्रमण 'राजापुर' से उतर * 
कर सं० १८६० में किया गया । राजापुर छुछ दिन तक छावनी 
बना रहा | इसी सत्संग में उन्होंने देखा कि यहाँ तो 'एक पंथ दो 
काज' की साधना खुल कर की जा सकती है ओर मराठों की 
धयोध्या' की माँग का उपाय भी अच्छा किया जा सकता है कि 
लोकरुचि तुलसी के स्थान पर उल्लक जाय ओर अयोध्या का : 
आकपण कुछ राजापुर में ठिठुर कर रह जाय । 


. _राजापुर! पर अँगरेज की पा का कारण है तो प्रत्यक्ष, किंतु 
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“काशी” से सरकारी ढंग से फारसी में जो मसाला श्री विल- 
सन साहिब को मिला उसका उन्होंने जेसा कुछ उपयोग किया 
.. उसका कुछ आभास हो गया ओर यह 
सरकारी शोध व्यक्त हो गया कि उसको कुछ का कुछ 
पढ़ा भी गया है । परंतु अभी इसका घोघ 
कहाँ हुआ कि स्वयं 'राजापुर' ने तुलसी के विषय में सरकार से 
क्या कहा । सो सोभाग्य से श्री रामदत जी भारद्वाज की कृपा से 
वह भी सामने है । देखिए । आप लिखते हें--- 
१०-स्टेटिकल डिस्कृपशन एंड हिस्टोरिकल एकाउंट आंँव द नाथे- 
वेस्टर्न ग्राविस आँव इंडिया, एडविन टी० एटकिनसन द्वारा संपादित, 
प्रथम जिद बुंदेलखंड, इलाहाबाद, १८७४ ६० का छपा । एष्ठ ७७२-३ 
पर लिखा है- 
ऐसी जनश्रुति हे कि अकबर के शासनकारू में तुलसीदास नाम 
के एक महात्मा जो सोरों, परगना अलीगंज, जिला एटा के निवासी थे, 
यमुना किनारे उस जंगल में आए जहाँ अब राजापुर स्थित है । उन्होंने 
वहाँ एक मंदिर बनवाया ओर स्वयं प्रार्थना ध्यान में प्रवृत्त हो गए। 
उनको धार्मिकता के कारण बहुत से अनुयायी आकर वहाँ दबसने छगे 
और जनसंख्या बढ़ने पर छोग धर्म और व्यापार दोनों की ओर भ्रन्नत्त 
हुए। तुलसीदास के उपदिष्ट नियमों का पालन आज भी राजापुर में 
होता है । 
| नवीन भारत, २० अगस्त १९५२, पृष्ठ ५ ] 
फिर तो यही सरकारी पक्ष हो गया ओर इस 'सोरों' की 
धवचो कस कर की गई । परंतु जिस बात पर विशेष विचार नहीं 
हुआ वह है यह कि क्या जनमश्रुति में 
सोरों की सूझ 'परगना' ओर 'जिला' का समावेश था 
अथवा उसका यह पता अपनी ओर से 





४, 
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जोड़ लिया गया | प्रतीत होता हे कि वहाँ नाम 'सूकरखेत' का 
लिया गया था ओर कर दिया गया उसे 'सोरों'। ऐसा क्‍यों 
हुआ ? कोन कहे ९ किंतु कहने को वहीं आधार हे यह कि- 


१७-दु प्रोलोग हु द्‌ रामायण आचब तुलसीदास, स्पेसीमैन ट्रांस- 
लेशन, एफ० एस० आडस कृत, जनंछ आव एशियाटिक सोसाइटी आवब 
बंगाल, जिल्‍द्‌ ७५, १८७६ ई० । इसमें लिखा है क्वि० गो० तुलसीदास 
ने 'सूकरखेत' में शिक्षा पाई है, और यह भी बताया गया है कि 
'सूकरखेत' शब्द किस प्रकार 'सोरों? शब्द में परिवर्तित हो गया । 


[ बही, पृष्ठ ५ | 


किंतु कह्दीं यह भी स्पष्ट कर दिया गया होता कि तुलसीदास 
को 'सोरों' छोड़ कर क्यों 'राजापुर' के जंगल में बसना पड़ा तो 
स्थिति स्थात्‌ सुलक जाती, आगे चलकर इसका कारण खोज 
निकाला गया ओर कहा गया कि उस पार महेवा में ससुराल होने 
के कारण तुलसी को यहाँ बसना पड़ा। महेवा से तुलसी का 
नाता कब ओर केसे जुटा, इसका पता नहीं । 


हां, तो सं० १९३३ तक तुलसी की खोज यहाँ तक पहुँच चुकी 

थी कि भारत में श्री प्रियसन साहिब का 

ग्रियसन की देन. पदापेण हुआ ओर उनकी कलम ने वह काम 

किया जो किसी की कलम वा करवात्न 

से शा हो सका। लीजिए लेखा डा० माताप्रखाद शुप्त जी 
का हे-- 


६, यशस्वी स्वर्गीय सर जार्ज ए० ग्रियसन की सेवाओं की इस 
क्षेत्र में तुलना नहीं हो सकती । वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप ने ही हमारे 
महाकवि के जीवन और रचनाजों के संबंध में पहले-पहल अनुसंधान 
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किया; और यह दुःख का विषय हे कि उस इश्टिकोण का परिचय पीछे 
आने वाले विद्वानों ने नहीं दिया | इस दिश्ला में आप ने प६ला उद्लेख- 
योग्य प्रयास्षन सं० १९४२ में किया, जब बेन की अंतर्राष्ट्रीय ओरियंटल 
कांग्रेस के सामने आप ने 'हिंदस्तान का मध्यकालीन साहित्य, विशेष 
हि 
५ 


रूप मे तुलशीदा पग्रक अपना सारगाभत निबंध पढ़ा । इस छेख 
में आपने हमारे कवि के जीवन, उसकी कृतियां आर बिचारों पर पर्याप्त 


तक 


९, चक्र 


नया प्रकाश डाछा । पीछे सं० १९४६ में प्रकाशित होने वबाछे अपने 
'मॉडन वनोक्यूछर लिव्रेचर आंँव हिंदोस्ताना नामक ग्रंथ में कब्रि के 
वेषय में जो सूचना आप ने दी वह बहुत कुछ इसी निर्देध का रिप्रिंट 
६ । सं० १९७० में इंडियन णेटीक्वेरी में आप के "नोट्स ऑन तुलसी- 
दास' प्रकाशित हुए, जो इस क्षेत्र में आप की उज्ज्वल कीर्ति के स्तंभ 
हुए । इन नोदस' का पहला जेंरशा कावे की तिथियों की गणना से संबंध 
रखता है । गणना परिश्रमनपू्वक ज्योतिष के मान्य सिद्धान्तों के अजु- 
सार की गई हे । दूसरा अंश कवि को कृतियों से संबंध रखता ढ॑ । 
इसमें पहले कवि की कृतियों को प्रामाणिकृता पर विचार किया गया है 
जिसमें छ; छोटे ओर छः बड़े अथों को कवि की रचना साना गया डे, 
ओर शेष उनकी रचना कहे जाने वाले ग्रंथों को अस्वीकृत क्रिया गया 
है । इसके अनंतर कृतियों का सविस्तर अरूग-अरूग परिचय दिया गया 
हैं| तीसरे खंड में कवि के जीवन-बूच से संबंध रखनेवाली परंपराओं 
ओर जनश्रतियों का संग्रह ६ । अंत में आपने सुधाकर द्विवेदी जी तथा 
बाबू रामदीन सिंह के प्रति आभार प्रदर्शित किया है, जिनकी सहायता 
से आपने यह नोट्स प्रस्तुत किए हैं । इस अन्येपण की जितनी प्रशंसा 
की जाय कम दै । अब से कुछ पूव तक इतनी बेज्ञानिक रीति से हिंदी 
के किसी कवि अथवा लेखक के संबंध में अन्वेषण किया गया था, ऐसा 
मेरे ध्यान में नहीं है द 
द [ तुछसीदास, तृ० सं०, धष्ठ ३ ] 
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प्रशसा को आंत नहीं तो भी भूलना न होगा कि उससे कुछ 
कट भी है। कारण कि श्री शिवलनन्‍्दन 
कूट का उदय. सहाय जी इसी पत्र के पू० ५३ को टिप्पणी, 
को लक्ष्य करके लिखते हैं उसके तीन दोहों 


हक ह 
व खंड ज--। 


कफ न 3720: हैमुस्णकत ए अकनक माल कै ५5 पा हज की नम! चुत चल !हं ने 

उनमे इनकी माता, पिता, शुरु, पुत्र, पर्व, इवसुर सब के भास 
4०० हि पा 4 ्ट। कि भू ५ जो. पड नव 
वबाणत हुए है | परठ वा से अथ दा था कऋदयदी रख दाह ह॑ ड बात 


आपले नहीं छेखी ६ । कवे कृत ग्ंथां मे तो थे दोहे अयश्य नहीं देखें 
जाते । हम उन दोहों को नीचे उद्धघत कर देते हैं-- 

दबे आत्माराम है, पिता नाम जग जान 

माता हुलली कहत सब, ठुछसी के सुन कान | 

प्रहछाद उधारन नाम है, शुरू का सुनिए साथ | 

प्रगट नाम नहीं कहत जो, कहत होय अपराध ॥ 

दीनबंधु पाठक कहत; ससुर नाम सब कोइ | 

रज्ञावलि तिय नाम है, झुत तारक गत होइ | 


हि 


इन नामों की सत्यता में हम; चाहे कोई अन्य व्यक्ति, शंका करें, 
किंतु इस बात में सभी सहमत होंगे कि आप की माता निश्सन्देह परम 
धन्य और पुण्यवती थीं जिनके उदर से ऐसे महान्‌ महात्सा का जर 
हुआ जिनकी रचनाएँ इस अधम-परायण समय में भी छाखों मजुष्यों को 
सदाचारी, जगह्ितकारी, भक्तित्रतधारी बना रही है । 

| श्री गोस्वामी ठुछूसीदास, पृष्ठ १२ ] 


श्री ग्रियसन के कट रूप से हम अनभिज्ञ नहीं । भाषा के क्षेत्र 

में उसकी चचो हम पर्याप्त कर चुके हैं। यहाँ इतना और भी जान 

लोजिए कि यही जद्दश्य उनका साहित्य के क्षेत्र में भी हे। ध्यान 
से पढ़िए ओर कल्लेजा थाम कर कह तो दीजिए कि इस “जग- 
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जानी! बात का पता ग्रियसेन के अतिरिक्त किसको था । किसी भी 
प्राणी का नाम बता तो दीजिए । 


जी । यह भी एक ग्रियसनी माया हैं जो इस देश में आज भी 
फल-फूल रही है । इसको लेकर आज तक तुलसी के जीवन के 
संबंध में कितने जाल हुए हैं इसे कौन कहे ? अभी तो काम जारी 
हे न ? फिर चिन्ता क्‍या ? स्मरण है न? तुलसी गुरु का नाम 
लेना अपराध समभते हैं ओर संकेत से 'प्रहलाद उधारन” बता 
जाते हैं । ठीक ही करते हैं। भला कोई गुरु का नाम लेता हे ? 
भूले-भटके काव्य में ऋपासिधु नर्‌ रूप हरि! अथवा '“नरहरि 
प्रगट किए प्रहलादा' आ गया तो काई बात नहीं । मानस-पाठ में 
दोष क्या ? किंतु क्‍या ठुलसी के देश में पत्नी का नाम लेना पुण्य 
था जो उसका उल्लख हो गया ? अद्भुत ! रहस्य |! 


तो भी इतना तो मानना ही होगा कि वास्तव में उक्त दोहा- 
त्रयी का आधार हे अध्यात्म । उसके सभी नाम प्रतीकात्मक प्रतीत 
होते हैं । उनके आध्यात्मिक पश्च की उपेक्षा 

जंजाल की बाढ. कर उनको लोकिक अथ में ग्रहण करना 
प्रपंच को महत्त्व देना है । फिर भी किया 

गया ऐसा ही ओर फिर तो तुलसी के परिवार पर परिवार निक- 
लने लगे । कागद-कलम की कृपा से सब कुछ सथ गया । किंतु 
बुद्धि की कमी, विवेक के अभाव ओर ज्ञान की आंति के कारण 
बहुतों का परश भी खुलता गया, खुल गया, ओर जो खुलने से 
रह गया सो भी प्रतिदिन खुलने की ओर ही बढ़ रहा है। अतः 
हमें उसकी चिन्ता नहीं | हमारा कहना तो यह है कि अब इस 
कला से मुक्त हो कुछ तथ्य का पता लेना चाहिए और समझ 
रखना यह कि तुलसीदास के घर-बाट का पता बताना खेल नहीं | 
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उनके समय की उनकी जीवनी कभी उपलब्ध होगी, भी 
पूरा संदेह है । तो भी व्यापार आज इसी का अं चल रहा है ओर न 
जाने देश के कितने प्राणी इसी धंधे में लीन हैं । 


तुलसी के खोजियों में बेसे तो एक से एक बढ़कर निष्णात 

निकले किंतु सच पूछिए तो सचमुच साहस का हाथ . दिखाया 

उनमें से स्व० बाबू इंद्रदेव नारायण जी 

इंद्रदेवनारायपग ने। इतर तो उनके पीछे आए ओर समु- 

दाय बना कर भी पीछे ही रह गए । आप' 

के परिचय में इससे अधिक ओर क्या कहा जाय कि आप 'मानस- 

भक्तः ओर सत्संगी थे ? इसी नाते तुलसी के विषय में कुछ भीं 

कह जाने का आप को अधिकार था ! जीवन रेलगाड़ी के इंजी- 

नियर की क्कर्की में बीता था । इसी धंधे में कभी बलरामपुर में रहे 
थे । शेष वातों यह हे कि- 


मानस-मरयंक का तिरछूक बाबू इन्द्रदेव नारायण रचित मुद्धित है, 
परंतु दुःख है कि तिलूककार से जैसी टीका उसकी होनी चाहिए वैसी 
नहीं हुईं । इसका कारण कि ये मानस' ग़ुरु-परंपरागत अर्थ प्राप्त नहीं 
किया था। सांकेतिक मयंकादि की रचना का यथाथे अर्थ भावादि नहीं 
जानने के कारण जैसा समझ में आया वैसा ही अथ लिखा। इसी से. 
समालोचकों को मयंककार के ऊपर आलोचना करने का सौका मिला । 


बाबू इन्द्रदेव नारायण और कोद्वराम जी एक ही ग्राम के निवासी 

थे । इसी कारण उनके मुख से जहाँ तहाँ का अर्थ सुना था तथा श्री 

रामलाल मिश्र जी बलरामपुर महाराज के कोतवाल, जो पं० जानकी 

प्रसाद जी के द्वारा मानस का अर्थ भावादि प्राप्त किए थे कुछ उनकी 

सहायता भी छी ओर पं० जानकीअसाद जी कृत मानस अभिप्राय दीपक 
१६ 
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बालकांड की प्रज्वालिनी टीका के आधार पर अम्निप्राय दीपक बालकांड 
तथा अवधकांड का तिरूक कर मुम्बई बेंकटेश्वर प्रेसाध्यक्ष को छापने 
का अधिकार दिया । उसी प्रेस से कप कर प्रकाशित द्वैे। जेंसी दशा 
मयंक के तिलक की है वही दशा दीपक के तिछक की हे । तिस पर भी 
यदि सातो कांडों की टीका रहती तो किसी प्रकार संतोप भी किया 
जाता । परंतु शेष पाँच कांडों की टीका करने में वे असमर्थ थे। यदि 
सामर्थ रखते तो दो ही कांड पर तिलूक क्यों करते । बहुत दिनों की 
बात है। केतने सज्जन महाशय ( महात्मा बालूकराम विनायक, श्री 
विन्दु ब्रह्माचारी आदि ) ने मुझ से आग्रह किया था कि जापको बाबू 
इन्द्रदेव नारायण से विशेष घनिष्ठता है। उनसे शेष अमिप्राय दीपक 
पाँच कांडों पर ति॒क करवाइए नहीं तो पाठक जी की कोीति नष्ट हो 
जायगी । उन पांचों कांडों में से एक दोहा का भी अर्थ निञ्ञ पांडित्य 
शक्ति से कोई नहीं लगा सकता है । १९४० (१ ) ई० में मेरी कथा 
केसरिया में हुईं जहाँ बाबू इन्द्रदेव नारायण का मकान है। उस समय 
मैंने उनसे दीपक पर तिलक करने के लिए बहुत अनुरोध किया । उन्होंने 
स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप संत हैं। आपसे में छिपा नहीं सकता। 
यदि मुझे शक्ति रहती तो दो ही कांड का ततिरक कर क्यों छोड़ देता । 


वह भी दो कांडों का तिलक स्वयं नहीं किया हूँ । बालकांड का तिलक 


तो 'अज्वालिनी' जो विस्तार है उसका सूक्ष्म किया हूँ । हाँ, अयोध्या 
कांड में कैक विद्वानों के मदद से जेन केन प्रकार से छिख 
दिया हूँ । 
शेष कांडों का कुछ भी अथ नहीं छगता है। मुझे आशा है कि 
आप यदि परिश्रम करेंगे तो उत्तम प्रकार से तिकक करेंगे क्योंकि आप 
मानस गुरु-परंपरागत व्यास हैं। उसके थोड़े दिनों के पश्चात्‌ बाबू 
साहिब स्वर्गवासी हुए । 
[ श्रीमानस-अभिप्राय-दीपक सटीक, भूमिका, पृष्ठ ३-४ | 


वलकनन मन कस अप साया उन नानक लाल न सतना ता एकता लगा पतली ५५ ५०५५. अन्‍य बन्‍ 5५५ 5 ४ ०7 5 
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महात्मा श्री जानकीशरण जी ( स्नेहल्ञता ) के इस स्पष्टीकरण 
के पश्चात्‌ कदाचित्‌ उस “तुलसी-चरित' के विषय में कुछ और 
कहने की आवश्यकता नहीं रही जो 'महा- 
तुल्सी-चरित. भारत से कम नहीं? और जिसकी “कविता 
श्रीरामचरित-मानस के टक्कर की है!। 
कारण यह कि उसका पता भी केवल इसी बाबू इंद्रदेव नारायण 
जी को है । कुशल कहिए कि उसका प्राकटय भी अंश मात्र ही 
हुआ । नहीं तो उसकी छान-बीन में ही हिन्दी का सारा भेजा 
निकल जाता । फिर कोई उसकी परीक्षा कया करता ? ज्येष्ठ सं० 
१९६९ की “मयादों” धन्य हुईं जिसमें इसका अद्भुत प्राकटय हुआ । 
प्रतीत होता है बाबू साहब ने बलरामपुर के किसी सरयूपारीण 
ब्राह्मण का चित्र खींचा हे अपनी उक्त विद्या के अनुसार। तो 
भी इस 'तुलसी-चरित' का इतिहास है बड़ा रोचक । बाबू शिव- 
नन्‍्दन सहाय जी लिखते हैं -- 
हमें अपने एक मित्र जिका मोजफ्फरपुर नंदुबारा ग्राम निवासी 
बादू नरेन्द्रनारायण सिंह जी से ज्ञात हुआ है कि गोस्वामी जी के 
जोचनकार ही में उनके एक चेले ने उनके निषेध करने पर भी उनकी 
पथबद्ध बृहद्‌ जीवनी कोई एक छाख दोहे चोपाइयों में तयार की थी । 
गोसाई जो ने इसका हाल जान कर केखक को यह कह कर वैसा करने 
से निषेध किया कि ईइवर का गुणानुवाद छोड़ कर मनुष्य का चरित्र 
लिखना ठीक नहीं, पर उन्होंने उनकी बात न मानी । इस पर कुपित 
हो कर शाप दे दिया कि उक्त पुस्तक का प्रचार नहीं होगा। वह चेला 
मनस्ताप से अत्यंत पीड़ित हो श्री नाभ्या जी या किसी अन्य महापुरुष 
के शरणापन्न हुआ और उनके आग्रह तथा प्रार्थना से गोस्वामी जी ने 
सं० १९६७ के अंत में शापमोचन का घचन दिया। और यह प्रइन 
उठने पर तनेह कि दिनों तक उस हस्तलिखित पुस्तक की रक्षा कौन 
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करेगा, वह काम इसी प्रेत को सॉपा गया। यह बात शायद उसी 
पुस्तक में लिखी है | वह पुस्तक भुद्दान राज्य सें किसी ब्राह्मण के घर 
में पड़ी रही । बलरामपुर (गोंडा) के एक सुंशी जी उस बाब। जी के घर 
उसके बालकों को शिक्षा देने पर नियुक्त हुए। उन्हीं बालकों के वह 
पुस्तक देखाने पर उन्होंने घीरे धीरे कैथी में उसकी नकल उतार डाली | 
यह बात प्रगट होने पर जब वह ब्राह्मण महाक्रोधित हो कर उनका प्राण 
लेने पर उद्यत हुआ तब वे वहाँ से चम्पत हुए। उनसे वह पुस्तक 
बलरामपुर के किसी कर्मचारी को मिछी । उनसे वह अछूवर राज के 
गुरु स्वासी हंस-स्वरूप जी को मिल्ली | और अब वह' पुस्तक केसरिया 
( चम्पारन ) निवासी बाबू इन्द्रदेव नारायण के घर है | 

[ श्री गोस्वामी वुछढसीदास जी, पादणिप्पणी, प० ४२-३ ] 


फिर भी उक्त बाबू साहब ने उसका पूरा प्राकटय न कर केसा 
पुण्य कमाया, इसको स्वयं समकना चाहिए ओर देखना यह कि कहीं 
आज भी इसी परंपरा का पालन 'सोरों' भी तो नहीं कर रहा है । 
उसकी प्राप्त सामग्री का इतिहास पूरा नहीं। अधूरा नहों । परंतु 
जो है इसकी हरी छाया में आँख खोलने को पयो प्त है । 


बाबू इंद्रदेव नारायण के 'तुलसी-चरित' के अंश मात्र के 
प्रकाशन से चरित्री धारा को बल मिला ओर उसने देख लिया कि 
जब इस सवथा गढंत चरित को इतना 

मूल गोसाई-चरित महत्त्व मिल सकता है. तब “चरित्र' का 
ग्रिय्सनीकरण अवश्य ही सफल होगा 
ओर लोग तुलसीदास के इस परंपरागत जीवन को अवश्य पसंद 
करेंगे । फल्नत+ उसका निर्माण भी हो गया और वह “मूल गोसाई 
चरित' के रूप में यत्र-तत्र गोचर हो गया। उसका जो स्वागत 
आरंभ में हुआ आज नहीं है। फिर भी यह तो मानना ही होगा 
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कि उसका प्रणेता तुलसी का जानकार है । तथ्य की दृष्टि से 
कहा जा सकता हे कि वस्त॒तः वह भवानीदास के उक्त चरित्र का 
हो आधुनिक संक्षिप्त संस्क रण है । संस्कार सन-संवत्‌ की दृष्टि से 
किया गया है, पर असावधानी के कारण कुछ आंतियों का 
शिकार भी बन जाना पड़ा है । उसके संबंध में निवेदन इतना 
भर कर देना है कि उसको महत्त्व देने की आवश्यकता नहीं । हाँ, 
उससे अलग रह उस “चरित्र' के परिशीज्षन की आवश्यकता 
अवर्य हे जिसकी रचना भवानीदास ने की हे ओर जो कभी 
कभी वेजनाथदास कृत भी कहा गया हे । इसमें चमत्कार के पीछे 
जो इतिहास भरा दे उसको पढ़ने का समय आ गया है न कि 
किसी महंत को कुछ गढंत करने का अवसर | निश्चय ही इस 
'मूल गोसाइं चरित' में जो सत्य है वह उक्त “चरित्र! में भी है ओर 
जो असत्य है उसका मोह क्यों ? उसमें तुलसी का हित कहाँ ! 
छाया फिर जिसकी हो । 


जी। तुलसी की खोज को अद्भुत रूप मिला श्री रामनरेश 
त्रिपाठी के 'मानस' से । उसकी टीका ओर 

टिमिटिमाते दिये... भूमिका का जेसा कुछ स्वागत हुआ उससे 
आहत हो आपने अपना अभिमत दिया-- 


जान पढ़ता है, अभी हिंदी में ठोस काम करने वालों फा समय 
नहीं आया है | साहित्य में एक अंधड़-सा चल रहा है, और साहित्य- 
पथ के पथिक अंधकार में उद्दिष्ट रास्ते की खोज करते हुए आकुलछ- 
व्याकुछ की तरह चारों ओर दौड़ रहे हैं । उनके लिये में अपने कुछ 
छोटे-छोटे दिये रास्ते के किनारों पर टिमटिमाते हुए छोड़े जाता हूँ। 
संभव है, कभी उनकी दृष्टि इन पर पड़े ओर वे इनको हाथ में छेकर 
साहित्य का राज-मार्ग खोज निकालने में समर्थ हों। मेरी आन्तरिक 
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कामना है, कि तुलसीदास को सांगप्रदायिकता के घेरे से निकाल कर 
मनुष्य-मात्र के हाथों में पहुँचने दिया जाय ॥ 
[ तुलसीदास ओर उनकी कविता, पहला भाग, प्रस्तावना एृष्ठ ४-५ ] 


कहा ही नहीं | आपने स्वयं भी एक ऐसे दिये” से काम भी 
लिया हे । लिखते हैं -- 


बहुत दिनों से मेरे मन में इस बात की शंका उठ रही थी कि 
संभव है, तुलसीदास का जन्म-स्थान सूकरखेत ही हो॥ इससे बहा 
चल कर पता लगाना चाहिए | संयोग से विगत वर्ष टीकमगढ़ से 
धुन्देक वैभव” नाम की एक पुस्तक प्रकाशित हुईं । उसमें भी “बातों” के 
आधार पर तुलसीदास का जन्म-स्थान सोर्रो प्रमाणित करने का प्रयत्न ' 
किया गया देख कर मेरी धारणा को और भी प्रोत्साइन मिला और में 
आक्टोबर, १९३० के पहले सप्ताह में तुलसीदास की जीवनी की खोज 
में घर से निकर ही पड़ा | भिन्न-भिन्न स्थानों में होता हुआ ता० २१ 
आक्टोबर को में सोरों पहुँचा । 


[६ वही, ह8 ६ ३-४ | 
किक में ध३/ ० 2 
सांयों में पहुँच कर आपने जो कुछ पढ़ा उसका परिणाम यह 


चकडोरि हुआ कि आप को लिखना पड़ा-- 
चक्रडोरि--- 
खेलत अवध खोरि, गोली भँवरा चकडोरि | 
[ गीतावली ] 


बज ओर उसके आसपास के जिलों में भौंरा और चकडोरी खेलने 
का रिवाज बहुत है | लड़के बाजी लगा कर यह खेल खेलते हैं । पर 
अयोध्या, बनारस ओर राजापुर में इस खेल का प्रचार शायद ही है | 
सोरों में इसका बड़ा प्रचार है। इससे यह अनुमान किया जा सकता 





या 
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है कि तुलसीदास का जन्म ऐसे स्थान में हुआ था; जहाँ सोरा और 
चकडोरी खेलने का बड़ा रिवाज था। 
| वही, पृष्ठ ६८ |] 
पाठक हेरान न हों | यह 'सोरों' का तक है। इसकी खत्यता 
से सिद्ध हुआ कि तुलली ने जो '“खेलत अवध खोरि'ः में गोली 
भंवरा चकडोरि' का उल्लेख कर दिया सो ठीक नहीं हुआ । 
कारण कि “अवध खोरि' में “चकडोरि! का नाम कहाँ १ उसका 
बड़ा प्रचार तो सोरों में हे न ९ परंतु सोरों के दुभोग्य से तुलसी 
के अवतार रामप्रसाद के संबंध में इतना सटीक कहा गया है कि 
अवध' को इसका डर नहीं । ध्यान से पढें ओर दिन के प्रकाश 
में खुली आँख से देखें यह कि अयोध्या के आस-पास इसका प्रचार 
केसा है । कहते हें-- 
दस दस बरष वेस मन भाए। सुत साहन के सखा सोहाए ॥ 
सबे घुभग सुंदर तन सोभा | देखि देखि सब कर मन लोमा ॥ 
लाल छाल रामुनी जो पालछहिं | अति विचित्र पिंजरन महँ घालहिं। 
है जो चित खेलहिं चकडोरी | बनी विचित्र बरंगन थोरी || 
लगी सुरंग पाट मय डोरी | आवत जात बहोरि बहोरी ॥ 
चंचल सी चकई चलकि जावे। फिरि फिरि कंज करन महँ आवे | 
जनु सरसिज ते अछिन उड़ाहीं। बरबस फिरि पंकज महँ जाहीं ॥ 
[ श्रीमहाराजचरित्र, पृष्ठ १६ ] 


आशा है, इतने से ही श्री त्रिपाठी जी के 'टिमठिमाते दिये! का 


बोध हो गया होगा ओर -पाठकों ने प्रत्यक्ष देख लिया होगा कि 


सोरों को तुलसी का जन्म - स्थान सिद्ध करने का प्रयत्न कितना 
ऊपरी, ओंधा ओर श्रामक हे । पता नहीं पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी 


को यह सूझ आ कहाँ से गई जो उन्होंने इस प्रकार का अनुसंधान 
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कर डाला । हम उनकी आलोचना में क्‍यों उल्लकें जब हम भली- 
भाँति जानते हैं कि उनका अध्ययन यथाथे नहीं । 
हाँ, भाषा के आधार पर जो लोग तुलसी के घर का पता लगाने 
निकलते हैं उनको पहले कुछ भाषा-शाझ्ष का अध्ययन कर लेना 
चाहिए और फिर अपने यहाँ की भाषा- 
भाषा की पकड़ परंपरा को भल्नी माँति समझ कर तब इस 
क्षेत्र में पॉव रखना चाहिए । अन्यथा किसी 
भी कवि के किसी भी शब्द को अपने गाँव-घर में सुनकर उसकी 
व्याप्ति ओर जानकारी के अभाव में यह कह बेठना कितना आसान 
हे कि अरे ! यह तो सचमुच यहीं का निवासी है जो इस शब्द 
का ऐसा व्यवहार कर रहा है | कौन नहीं जानता कि (पूरब में 
“पपरिचम' कौ भाषा का बराबर व्यवहार रहा है ओर 'पच्छिमा 
के लोग बाहर से दबाब पड़ने पर 'पूरव”' की ओर वराबर बढ़ते 
रहे हैं ? हाँ, अगरेजी शासन भी इससे बरी नहीं रहा है । मार- 
वाड़ी कहाँ नहीं गया ९ बंगाली कहीं गया भी तो वहाँ दस के 
बीच नहीं बसा | उसके साथ उसका “इष्ट' रहा ओर रही उसकी 
जीविका या नोकरी । तात्पये यह कि तुज्लती को 'पश्चिम' के 
शब्द तो काव्य से मित्न सकते हैं ओर मिल सकते हैं व्यवहार से 
भी; परंतु 'पूरब' के शब्द्‌ तो पश्चिम को सत्संग ओर वहाँ के निवास 
से ही मिल सकते हैं न ? फिर इस तथ्य की उपेक्षा क्‍यों ? 'पश्चिमी 
हिंदी' के क्षेत्र के किसी कवि ने कभी (पूर्वी हिंदी” में कोई रचना 
की है ९ सब का सार यह निकला कि अपने आख-पास के शब्द 
को तुलसी में देख कर उनको अपने आस-पास का समझ लेना 
टीक नहीं । ठीक है पहले उस शब्द की व्याप्ति पर विचार करना 
ओर जान लेना उसके इतिहास को । ओर छतब फिर यह देखना 
कि उसके प्रति कवि का लगाव क्या है। कवि के हृदय में उसका 
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वास क्यों हे ओर क्यों वह उक्त अवसर पर उसका व्यवहार कर 
रहा है आदि बातों को जाने विना कोई भी प्राणी बुद्धि ओर 
विवेक की आँख से देखते हुए सहसा यह नहीं कह सकता कि 
अमुक स्थान पर यह शब्द बोला जाता है ओर यह शब्द अमुक 
कवि में पाया जाता है इसलिए अमुक कवि अमुक स्थान ही का 
है । इसके लिए उसे यह भी बताना ही होगा कि अमुक शब्द 
अमुक अथ में अमुक स्थान पर ही बोला जाता है ओर उस समय 
भी बोला जाता था जब अमुक आलोच्य कवि रचना में लीन था | 
अन्यथा उसकी उड़ान का कोई महत्त्व नहीं। भाषा का पात्रगत 
प्रयोग तो ओर भी संकट में डाल देता है। इतने पर भी आप 
सचेत प्राणी के 'स्थान' के विषय में कुछ कह सकते है न कि उसके 
जन्म-स्थान के विषय में । अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं । 
महाप्रश्ु वल्‍लभाचार्य के जन्म-स्थान का पता उनकी भाषा के 
आधार पर कौन बता सकता है ओर कौन बता सकता हे उन्तके 
पुत्र गोस्वामी विद्वल्ननाथ के जन्मस्थान का पता उनके शब्दों को 
सूँच कर ? निवेद्न यह कि इस अत्यन्त कठिन ओर दुस्तर काये को 
इतना सस्ता ओर हल्का नही बना देना चाहिए। इसे पहुँचे हुए 
सिद्ध भाषाशाम्तियों के लिए ही छोड़ देना चाहिए। अन्यथा वही 
“चकडोरि' की स्थिति होगी । देखिए न, उधर राजापुर के राम- 
बहोरी शुकहू जी लिखते हैं- 


मुझे आरचय है कि जिस व्यक्ति ने, स्वयं झ्ुझ्ञ से मेरे मकान में, 

एक दूसरे काम के लिए. पधारने पर संभवतः अक्टूबर सन्‌ १९३६ में, 
राजापुर की चर्चा चलाने पर, कहा था कि में वहाँ नहीं गया, वह वहाँ 
के विषय में ऐसी बात कैसे कह सकता है । हम लोग वहाँ इस खेल को 
अपने लड़कपन में खेल चुके हैं, आज भी वहाँ छड़कों को खेलते देखते हैं । 
'[ वीणा; वैशाख १९६५, पृष्ठ ५४८ टिप्पणी | 
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यह तो रही प्रत्यक्ष की स्थिति | [आँख-देखी बात की यह गति 
तो परोक्ष की चचो ही कया ? अनदेखी बात 
अद्भुत तक की दोड़ तो ओरभी निराली है न ? आप 
लिखते हैं- 
तोसे माय जायो को । 
[ विनय-पत्रिका ] 
'तेरे जसा माँ से उत्पन्न ओर कौन दे ? यह शब्द चज और सार- 
वाड़ में आमतौर से प्रचलित है । पर राजापुर में यह इसी रूप में नहीं 
बोला जाता । 
[ तुल्सीदास और उनकी कविता, पहला माग, प्रष्ठ १०० ] 


श्री जिपाठी जी जो कुछ कहते हैं सत्य कहते हैं | मान लीजिए 
कि सचमुच 'राजापुर' के लोग ऐसा नहीं बोलते | तो इससे हुआ 
क्या ! राजापुर की बोली में 'विनय-पत्रिका' की रचना हुई होती 
तो उसमें यह दोष निकाला जा सकता था। किंतु जब 'ब्रजभाषा 
में उसकी रचना मानी जाती है तब उसमें किसी ठेठ राजापुरी 
शब्द का न आना कोई दोष केसे हो गया जो आपने ऐसा लिख 
दिया ? सच तो यह हे कि आप ने 'सोरों' और 'राजापुर' का वाद 
खड़ा कर सोरों को जिताने का बीड़ा उठा लिया हे कुछ तलसी में 
प्रवेश पाने का नहीं। क्‍यों ! 


जी | स्व॒राज्य” की बढ़ती हुईं चेतना के साथ 'तुलसी” का नाता 
क्‍ जो कुछ जुटा हो उससे अभी प्रयोजन 
सोरों की समझ क्या ? देखना तो अभी यह है कि वास्तव 
में यह राजापुस-सोरों-इन्द्र है केसा ? सो 
सारों के समथ संपादक श्री रामदत्त भारद्ाज का अमप हे--- 


ह्मीि?त८िघिओओ3 एड जज 


तुलसी की खोज २५१ 


सोरो-सामग्री _के प्रति हिन्दी साहित्य सम्मेलन का व्यवहार 
नितानन्‍त अनुचित और नागरी प्रचारिणी सभा काशी का अत्यन्त उपेक्षा- 
पूर्ण रहा है । 'तुलसी चर्चा? पर श्री रामनिधि शर्मा की जो आलोचना 
सम्मेलून-पत्रिका में छपी थी उससे अकारण पक्षपात स्पष्ट है। सम्मेलन 
को यह कहने में आनन्द आता रहा कि सोरों-सामग्री जाली है। यदि 
तक के लिये 'सम्मेछन! की बात पर विश्वास कर लिया जाय तब भी 
ऐसा साहित्य बच रहता है जिसका संबंध सोरों से तो नहीं, किंतु जो 
सोरों-मत की पुष्टि अचश्य करता है ॥ सम्मेलन कब तक गाली देगा १ 
किस-किस को गाली देगा ९ वह स्वयं थक कर बैठ जायगा । सत्य स्वयं 
प्रकाशित होता है | “ब्छैक होल जैसे मिथ्याडस्बर बन कर नष्ट हो 
जाते हैं । अनेक प्राचीन टीकाएँ हैं, जिनमें तुलसीदास के जीवन-चरित्न 
का उल्लेख किया गया है, उनसे सोरॉ-मत की पुष्टि मिलती है । 
चेष्णवों की वार्ताएँः 'अष्टसखासत', 'श्री मोसाई जी के सेवक चारि 
अष्टछापी तिनकी वाता! ( १६९५७ वि० ) इन्हें भी यदि झूठा कहा जाय 
तो स्यथात्‌ राजापुश-मत को बल प्राप्त हो सके | किंतु १८५३ इं० में 
सर जाज ग्रियर्सन ने तुलसीदास पर जो “'नोद्स' छपवाए वे उत्तरप्रदेश 
के पूर्वी जिलों की जनश्रुतियों के आधार पर थे । वे भी सोरों-मत की 
पुष्टि करते हैं ओर राजापुर संबंधी तथाकथित साहित्य के प्रतिकूल पढ़ते 
हैं । विशेष विवरण के लिये देखिए मेरे लेख ( १ ) तुरूसी जन्मस्थान 
संबंधी सोरों सामग्री के अतिरिक्त अन्य साक्ष्य, त्रजमारती २००५९॥। 
( २ ) माता हुलसी का जन्मस्थान : तारी ( सरस्वती )। राजापुर का 


_गजटियर और राजापुर-संबंधी वाजिबुल अर्ज की अजे भी सोरों के अनु- 


कूछ पढ़ती है, और राजापुर के बड़े-वूढ़े का मत भी राजापुर के विपक्ष 
में है जैसा कि एडविन औव्ज और शिवनन्दन सहाय लिख चुके हैं | अतः 
सोरों-सामग्री का प्राबल्य तो उसे गालियां देने से भी कम नहीं हो जाता । 

!, नवीन भारत, २४ दिसंबर, १६४३॥ 
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कहीं अच्छा होता यदि डा० रामदत्त भारद्राज जी यह बताने 
की कृपा करते कि 'सोरों का गजठियर ओर सोरों-संबंधी वाजि- 
बुल अज की अर्ज मी सोरों के अनुकूल 
सोरों का सरकारी पक्ष पड़ती है! वा नहीं | पता नहीं “राजापुर 
का गजटियर! यदि '“राजापुरए! के लिये 
प्रमाण है तो 'सोरों का गजटियर” सोरों के लिये प्रमाए क्‍यों 
नहीं ? यही घात “वाजिबुल अज की अर्ज” कौ भी है | राजापुर 
की वाजिबुल अरे की अज हे कि “माफीदारान चेज्ञा गो० 
तुलसीदास की सन्‍्तानें छे से अठासी रुपया चौदह आना हकूक 
पाते हैं ।! किंतु 'सोरों की वाजिबुल अज की श्रज!? क्या है पहले 
इसे तो देख लेने का कष्ट करें । उसके अभाव में सोरों में तुलसी 
का घर-शर केसा ? रहा सोरों का गजटियर । सो उसमें तो कहीं 
तुलसीदास का नाम तक नहीं दिखाई देता । हाँ, उल्टे सिद्ध यह 
अवश्य किया जाता हे उसमें कि वहाँ का प्रसिद्ध सीता-राम जी का 
मंदिर अकबर, जहागीर झोर शाहजहाँ के समय में था ही नहीं 
जो उसे ओरंगजेब तोड़ता | सोरों की सारी सामग्री पर पानी 
फेरने के लिए. इतना पयाप्त हे। हम सोरों से सोरों के पक्ष का 
सरकारी प्रमाण चाहते हैं ओर मानते हैं कि राजापुर की जनश्रुति 
सूकरखेत ( घाघरा-सरयू-संगम ) के पक्ष की थी जिसे श्रांति वा 
नीतिवश सोरों के सिर सद दिया गया। स्मरण रहे, गजेटियर 
में यही कहा गया है. कि संत तुलसी 'सोरों' से आया था कुछ 
यह नहीं कि वहीं वह जन्मा था । उसकी स्पष्ट शब्दावली है-- 


ए रेजिडेंट ऑव सोरों इन कासगंज तहसीकू आव द एटा 


डिस्ट्र्क्ट । 


यहीं यह भी स्मृति में बना रहे कि इसका आरंभ होता है-- 


तुलसी फी खोज २५३ 


इट इज सेड देट इन द रेन आंव अकबर ए होली मेन नेम्ड 
तुलसीदास 


यहाँ भी प्रवाद का आधार नहीं दिया गया है। हाँ, आगे 
चल कर इतना अवश्य कहा गया हे-- 


दिस इज जाँव को तुलसीदास, दी आथर आँव द रामायन 


कहने का तात्पय यह कि जनश्रति की व्याख्या गजेटियरकार 
ने अपने ज्ञानानुसार की हे जिसे खरी कसोटी पर कसे बिना 
सिद्ध समझना भारी भूल है 


अस्तु, 'वारता' और 'प्रियल्ेन! के विषय में नये सिरे से कुछ कहने 

की आवश्यकता नहीं । उनके प्रसंग में जितना कह दिया गया हे 

इस अवसर के लिये पर्याप्त हे । हाँ, अति 

साहित्य का ब्लैक होल संक्षेप वा सूत्ररूप में इतना निवेदन कर 

देने का अवसर आ गया हे कि वस्त॒तः 

ग्रियसेन' के सोरवींकरण का नाम ही सोरों-सामग्री हे । उसका 

'ब्लेकहोल' से कुछ नाता भी हो तो आश्चये क्या! क्‍या उक्त 

कूटनीति का क्षेत्र भषा ओर साहित्य न था जो 'ग्रियसेन' ओर 
उनके साथियों को स्ेथा दूध का घुला मान लें ? कहते हैं--- 


अंगरेज इतिहासकारों के मतानुसार नवाब ने इनमें से १४६ अँंगरेज 
कैदियों को एक कोठरी में बंद करवा दिया | जून का महीना था | अतः 
जब प्रातः काल कोठरी खोली गईं तो उनमें केवछक २३ व्यक्ति ही 
जीवित पाए गए । शेष गर्मी की अधिकता और हवा की कमी के कारण 
उस छोटी कोठरी में घुट कर मर गए । यह घटना इतिहास में ब्लैकहोल 
के नाम से प्रसिद्ध की गईं | परन्तु आधुनिक अन्वेषण ने सिद्ध कर 
दिया है कि इसमें कुछ भी सत्य नहीं है । यह केवल श्रेगरेज्ञों की मन 
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गढंत ही थी । वास्तव में इस कपोल-कलिपत कथा का प्रचार अँगरेजों 
की ग्रतिहिंसात्मक मनोवृत्ति को उभाड़ने के छिए ही किया गया था। 
[ आधुनिक भारत, पृष्ठ ३४-५४ ] 


अन्वेषण' होने दीजिए, फिर देखिए कि क्‍या सिद्ध हो कर 
रहता है । राजनीति से तो आप मुक्त हो गए । आप स्वतंत्र हैं। 
किंतु सच तो कहें, भाषा ओर भाव की दृष्टि से आप की स्थिति 
क्या है ओर सोच कर तो कहें, आज यह सोरों-राजापुर-द्वन्द् क्या 
है । क्‍या कभी किसी कवि वा महात्मा ने भी इनका गुणगान 
किया है ! कत्षममी कागद चाहे जितने बनें पर वस्तुतः वस्त-स्थिति 
यही है । 'राजापुर' का प्रमाण 'सोरों' के पक्ष में हे पर 'सोरों 
को तुलसीदास का पता नहीं । यदि है तो सरकारी सनद सामने 
क्यों नहीं आती ? सोरों के किस पुराने सरकारी कागद में वहाँ 
तलसीदास का घर-बार अंकित है ओर उसका आधार क्‍या हे ९ 
यदि सोरों-सामग्री सच्ची है तो अंगरेजी सरकार सच्ची नहीं । उसने 
क्यों नहीं “गजेटियर' में उसे अंकित किया | सोरों के गजेटियर 
को तलसोीदास का पता नहां ? नद॒दास का पता नहीं; परतु सोरो- 
सामग्री को किस बात का पता नहीं ९ प्भी कुछ तो बहाँ कविता 
ओर कागद के टुकड़े से कट सिद्ध हो जाता है न? निश्चय ही 
सरकारी सोरों के सर्वेथा विपरीत है यह कविताई सोरों। 


सोरों और राजापुर का इन्द्र बताता हे कि अँगरेज सफल 
रहा तलसी की शक्ति को क्षीण करने में । 'नागरी भाषा' का नाम 
मिटाया गया जिस नीति से उसी नीति से 

सरकारी नीति सिटाया गया तुलसी का जन्म-स्थान भी । 
आज हम उसे खोज सकते हें पर पा नहीं 

सकते, मूँड चाहे जितना मारें ! हम लक्ष्यभ्रष्ट जो हो गए हैं। फिर 


तुल्सी की खोज श्श््प्‌ 


भी तुलसी तुलसी हे । उसकी रामनीति को राजनीति का भय 
नहीं | ओर उसके राम का उद्धोष हे-- 
जन्म भूमि मम पुरी सुहावनि | उत्तर दिसि बह सरऊ पावनि | 
वही 'सरयू” जिसको आप “घाघरा' के सामने भूल चुके हैं। 
देखिए न, अवधवासी, तु लसीभक्त, लाला सीताराम जी लिखते हैं- 
भक्तलोग सरयू को मानस-नन्दिनी और वसिष्ठ-कन्या कहते हैं। 
मानस-ननिदनी से यह अभिप्राय है कि यह नदी सानस सरोवर से 
निकली है और वलिष्ठ-नन्दिनी का अथ यह दे कि महर्षि वसिष्ठ जी 
को तपस्या से इसका प्रादुर्भाव हुआ है। वसिष्ठ सूर्य-वंश गुरु के थे । 
इस कारण वसिष्ठ-कन्या की महिमा अगीरथ-कन्या ( गंगा ) से बढ़ 
कर है | 
[ अयोध्या का इतिहास, पृष्ठ १० ] 
यह तुलसी की 'सरयू” का वर्णन रहा। 
शिक्षा की सरयू अब सरकारी शिक्षा की सरयू का पाठ 
पढ़िए-- 
अवध ग्रांत में यह नदी नेपाल से निकल कर बहराइच में आती 
है । अस्मोड़े में इसे सरयू ही कहते हैं । बहराइच में तोस' कोस बह 
कर कौड़ियालछा से मिल जाती है । परन्तु इस बात का प्रमाण मिलता 
है कि सरयू पहिले कौड़ियाला से भिन्न धारा में बहती हुईं घाघरा में 
गिरती थी । कहते हैं कि एक अँगरेज ने जो छट्ठों का व्यापार करता था, 
सरयू की धारा को टेढ़ी मेढ़ी देखकर उसे कौड़ियाछा में मिला दिया । 
पुरानी धारा अब भी छोटी सरयू के नाम से असिद्ध है और बहराइच 
से एक मीछ हटकर बहती है और बहराइच से निकल कर गोंडा जिले 
में घाघरा में गिरती है | इस संगप्त का दर्णन आगे किया जायगा | 
| वही, ए० ११ | 
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आगे की बात यही' सामने आ जाय तो अच्छा। सो यही 
संगम तलसी का, 'कथा सो सूकरखेत” का संगम है, स्थान है 
यही आगे की बात है । ओर सामने की यह्‌ कि- 


सरयू-घाधरा के संगम के बाद यह नदी घाघरा ही के नाम से 
प्रसिद्ध है; केवछ अयोध्या में इसे सरयू कहते हैं । 
| वही, एप्ठ ११ | 
किंत वात ऐसी हे नहीं । सरयू का नाम गंगा में मिल कर 
लप्त होता हे ओर 'सरजू' तथा दिवहा' या 'देहवा” के रूप में आज 
भी साधारण जन-समाज में यह ख्यात है । 
सच्ची सरयू स्कूली लोग ही इसको 'घाघरा' के नाम से 
जानते हैं। देवस्वामी की साखी है सबधा 
इसी के पक्ष में | लीजिए- 
उत्तर मानस सर से निसरी श्रुति सीता ते सरजू नाम | 
परम अवधि परमारथ से मिलि गंग भक्ति में भा विश्राम | 
रस रस रामरूप सागर से मिलि के जुदों रही तेहि ठाम | 
देवदृष्टि से यह रहस्य छखि ज्ञानमान तजि भजु सियराम ॥६॥ 
[ अयोध्याबिंदु, एष्ठ २ | 
ओर स्वयं गोस्वामी तुलसीदास का भी तो प्रमाण हे- 
अस मानस मानस चष चाही | मइ कवि बुद्धि बिमछ अवगाही | 
भयेउ हृदय आनंद उछाहू | उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू। 
चली सुभग कविता सरिता सो | राम त्रिमठ जस जल भरिता सो । 
सरजू नाम सुमंगल मूला || छोक बेद मत मंजुल कूला। 
नदी पुनीत सुमानस नंदिनि | कलि मल तिन तरु मूछ निर्कंदिनि । 
श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर दुहड्दूँ कूछ। 
संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल | ३९ |॥ 
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रामभगति सुरसरितहि जाईं। मिली सुकीरति सरजु सुहाई | 
सानुज राम समर जयु पावन । मिलेउ महानदु सोन सुहावन । 
जुग बिच भगति देवधुनि धारा । सोहति सहित सुबिरति बिचारा | 
त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी । राम सरूप सिंधु समुहानी | 
सानस मूल मिली सुरसरिही | सुनत सुजन मन पावन करिही | 

[ रामचरितमानस, प्रथम सोपान | 
फिर यदि 'संगम' के आगे 'सरयू' का नाम नहीं चलता हे 


आर केवल “अयोध्या” में ही इसे 'सरयू” कहते हैं का प्रचार किया 
जाता है तो इसमें दोष किसका ! अंगरेजीः 
नाम का महत्व. व्यापार के लिए 'सरयू! की धारा बदली 


गई, संगम का महत्त्व घटा, ओर न जाने 

क्या क्या ओर हुआ । सो तो सब कुछ हो लिया। परंतु अब तो 
सका अंत होना चाहिए | अब बच्चों को उस 'सरयू? का ज्ञान 
क्यों नहीं कराया जाता जिसको उनके पूवज इसी रूप में जानते 
आ रहे है ? आरचय की बात तो यह है कि बाबर की 'सिरउर 
भी आज अंगरेजी प्रश्युता के प्रताप से 'गोगरा? बनी बेठी है ओर 
सरयू-गंगा-संगम का संग्राम आज इतिहास में 'सरयू” का संग्राम 


नहीं 'घाघरा की लड़ाई! कहा जाता है । नाम मिटाने से नाम ही 


नही चलता बहुत सा काम भी आप ही सध जाता है। इसी से 
'नाम! के हेतु तुलसी का इतना आग्रह है। 'सरयू” के संबध में 
कुछ विचार “कालिदास?” में किया गया है अतः यहाँ इतना ही 
अलं है। आशा हे हमारे देश के सयाने शीघ्र' सचेत हो इस 
'सरयू” का सत्कार करेंगे और इसो को सूल धारा सममभेंगे। 
घाघरा तो इसकी सहायक धारा का नाम है । उसको सुख्य धारा 


. का नाम दे गंगा में पिला देना ठीक नहीं । हाँ, राष्ट्रचेतना का 


उपहास अवश्य हु । 
१७ 
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जी । स्मरण रहे कि-- 
सरयू--सरयू नदी का नाम घाघरा ओर देहवा भी है । यह नदी 
गुठनी के पास गियासपुर से लेकर गंगा के संगम तक जिले की दक्षिण 
पब्छिम सीमा का काम करती है । इस जिले से इसकी लंबाई ६० 
मील है। इसके क्षिनारे रिवीलूगंज, दरोली, माझी और डोमैगढ़ आदि 
मुख्य स्थान हैं । जिले का मुख्य नगर छपरा इसी नदी से कई मील 
पर ही है नदी में नावें बराबर चला करती हैं | पटना से अयोध्या तक 
छोटा स्टीमर चलता हे जो सुसाफिरों और मार्छकों को ढोता है । इस 
नदी में मामूली नायें नेपाछ की सीमा तक चली जाती हैं । इस जिले 
में झरही, खनवाँ और दाहा इसकी सहायक नदियाँ हैं । 
[ विद्दार-दपण, प्रृष्ठ ४३६ ] 
श्री गदाधरप्रसाद अंबष्ठ जी ने 'सरयू! का जो परिचय दिया 
है उसमें 'घाघरा” का नाम भी आ गया है । परंतु कया अंगरेजी 
शासन के पहले की कोई साखी किसी के पास है जो सिद्ध कर 
दे कि अयोध्या” के आगे भी इसका नाम 'घाघरा” चलता था ? 
नही, ऐसा प्रमाण उपलब्ध कहाँ १ निदान राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू 
का ध्यान इधर जाना चाहिए ओर अपनी संस्कृति की इस पुनीत 
धारा का नाम 'सरयू? ही प्रमाणित करना चाहिए । कारण यह कि 
वह, स्वयं ही इसी कॉठे के प्राणी होने के नाते, इसे खूब जानते 
हैं। फिर कर कंगन को आरसी क्‍या ९ 
सरयू की इस कथा से अब विश्वास हो जाना चाहिए कि 'नाम' 
का जीवन में बड़ा महत्त्व हे ओर इसी से शासक की कट दृष्टि मी 
उस पर बनी रहती है । अयोध्या” नाम में 
अयोध्या जो शक्ति है वह नाम ही में नहीं, उस धाम 
में भी है। कारण यह कि-- 
अयोध्या का नाम सात तीर्थों में सब से पहले आया है--- 
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अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका | 
पुरी द्वारावती चेव सप्तेता मोक्षदायिकाः || 
कहनेवाले कह सकते हैं कि छंद में अयोध्या का नाम पहिले आना 
उसके प्रधान का प्रमाण नहीं। परंतु यह ठीक नहीं। एक प्रसिद्ध 


इलोक और है जिससे प्रकट होता है कि अयोध्या तीर्थ रूपी विष्णु का 
मस्तक है--- 
विषृणो: पादमवन्तिकां गुणवर्ती मध्ये च काश्चीपुरीम्‌ 
नामि द्वारवतीनन्‍्तथा च हृदये मायापुरी पुण्यदाम । 
ग्रीवामूलमुदाहरन्ति सथुरां नासाश्च॒ वाराणसीम्‌ 
एतद्वरह्मविदों वदन्ति मुनयोव्योध्यापुरी मस्तकम || 
[ अयोध्या का इतिहास, पृष्ठ १-२ ] 
“अयोध्यापुरी' को 'मस्तक' यों ही नहीं कहा गया है। इसका 
संबंध आस्तिक-नास्तिक, ब्रह्मण्य-अब्रह्मण्य सभी से तो हे । देखिए 
न, श्री अवधवासी लाता सीताराम ही 
जैन भावना इसे भी स्पष्ट कर देते हैं। लिखते हैं-- 
इन दिनों भी अयोध्या जैन, धर्मावलंबियों का ऐसा ही तीथे है 
जैसा हिंदुओं का | अध्याय ८ में दिखाया जायगा कि २४ तौथकरों में 
से २२ इक्ष्वाकुबंशी थे ओर उनसें से सब से पहिले तीथकर आदिनाथ 
( ऋषभदेव जी ) का और चार और तीर्थंकरों का जन्म यहीं छुआ था । 
| वही, ए४ २ ] 
जेन' की ममता अयोध्या' से फिर क्‍यों न बहुत गहरी 
होगी ? रहे बोद्ध, सो उनकी भी स्थिति वही हे जो अन्य किसी 
हिंदू हृदय की। गोतम बुद्ध भी तो मूलतः 
बोद्ध भाव “इक्ष्वाकु' के ही वंशज थे? फिर उनके 
अनुयायी उनकी 'कुल्राजधानी' की उपेक्षा 
केसे कर सकते हैं ! 'दतून-कुंड' से राम का ही नहीं उनका भी 
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संबंध बताया जाता है ओर यहीं कहीं हे वह 'तुलसीचोरा' भी 
जो 'राप्चरितमानस” का ओर इस जन की दृष्टि में स्त्रयं तुलसी 
का भी जन्मस्थान है| कुछ हो, अति विश्वास के साथ कहा 
गया हे-- 
अवध के एक दूसरे महा पुरुष का भी अयोध्या से घनिष्ठ संबंध 
रहा है और संसार के इतिहास पर विशेष रूप से अंकित होने से किसी 
की तुलना हो तो यह पुरुष श्रीराम से भी बड़ा डे । शाक्य बुद्ध कपिल- 
वस्तु के राजकुमार थे जो आजकल के गोरखपुर के पास एक नगर 
था | ओर उनका कुछ कोशल के सूुर्यवंश की एक शाखा था। अयोध्या 
में उन्होंने अपने धर्म के सिद्धान्त बनाए और अयोध्या ही में बरसात 
के दिनों में रहा करते थे । 
[ गार्डन आव इंडिया से “अयोध्या का इतिहास? प्रृष्ठ ११७ में 
अवतरित ] 
किंतु यह तो बीती बात रही, जीती गाथा यह हे कि इसकी 
महिमा यवनों के मन में भी बस गई ओर उन्होंने भी किसी प्रकार 
इससे अपना नाता जोड़ लिया। यहाँ 
खुद मक्का उनको “खुद मक्का! का दशेन हुआ। 
कथा लंबी ओर अप्रिय हे। संक्षेप में 
सुनिए यह कि+- 
सुसलमान कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ ही से जयोध्या सुखल- 
मानों के अधिकार में रही । अब्छाहतारा ने पहिले आदम को बनाया 
ओर जब उन्होंने शैतान के बहकाने से गेहूँ खा लिया और फिरदोस 
( स्वर्ग ) से गिरा दिए गए तो लुंकाद्वीप में गिरे जहाँ पर्वत पर उनका 
तीन गज लंबा चरण चिहु) अब तक दिखाया जाता है । इससे अनुमान 
किया जा सकता हे कि आदम किस डील-डोल के थे। आदम हज 
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करने मक्‍के को जाया करते थे | उनके दो बेटों अयूब ( ]09 ) और 
शीस ( 5800 ) की कबरें अयोध्या में बताई जाती हैं । परंतु सम्राद 
अकबर के सुप्रसिद्ध मंत्री अबुल फजल ने इनके विषय में जो कुछ लिखा 
उसका सारांश यह है-- 


इस नागर सें दो बड़ी कब्रे हैं,एक ६ गज लंबी,दूसरी सात गज की । साधारण 
छोग कहते हैं कि अयूब ओर शीस की करे हैं और उनके विषय में 
विचित्र बातें कहते हैं । 


इससे प्रकट है कि अबुकफजल को भी इन क्रो के दावे पर 
संदेह था | 

अयोध्या में एक स्थान खुद ( छोटा ) मक्‍का भी है 

थाने के पीछे तूफान वाले नूह की कब्र नव गज लंबी बताई जाती है। 


इतिहासज्ञ इन्हें गंजे शहीदां मानते हैं । वास्तव में यहाँ मुसलिम 
पदापंण विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी में हुआ । 
[ अयोध्या का इतिहास, प्रष्ठ १४३-४ | 


“अयोध्या” का यह रूप तो अंगरेजी शासन के पहले का हे । 
इससे उसका नाता क्‍या ? निवेदन है, यही तो भूल की बात है । 
अँगरेज धीरे धीरे रसता-बसता ओर सब 

रामराज्य का भय. कुछ करता जा रहा था। वह भत्ती भांति 
जानता था कि कहाँ किसमें कितना बल 

हे ओर उसकी मूल शक्ति कहाँ निहित है । “राजपूत” पर उसका 
ध्यान गया नहीं कि उसने झट समझ लिया कि इसका अधिकांश 
रामभक्त भले ही न हो पर रक्त उसका राम का ही है । यहाँ तक कि 
मराठाराज्य का मूल पुरुष भी उसी रक्त का अभिमानी हे। हिंदू 
राज्य का आदश है 'रामराज्य' | ओर उस राज्य की राजधानी हे 
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अयोध्या । लौकिक और पारलोकिक दृष्टि से उसका जो महत्त्व हे 
' उसका साक्षात्कार करा गया था एक प्राणी जिसे कहते हैं. लोग 
रामानंद । उसकी गति-विधि का यथाथ पता क्‍या? पर उसने 
“अयोध्या” को महत्त्व दिया इसमें संदेह किसे ! उसके भाव चाहे 
जो रहे हों, पर उससे देश की जो भाषा बनी उसे कौन नहीं 
जानता ? अँगरेज को उसका पता लगा । उसने उसकी शक्ति को 
समझा पर कहीं जन-समाज में उसको देख न सका। चिंता दूर 
होने ही को थी कि उसकी दृष्टि में आ गया कोई 'तुलसी' । जिससे 
वह काँप उठा और समझ समझ कर सोचने लगा कि सचमुच इस 
देश का भयंकर प्राणी है यह | इसकी वाणी सर्वत्र काम करती हे 
गोला-बारूद से यह परे है | तो बस इसी पर दृष्टि रखो ओर इसे 
कहीं जमने न दो ओर जमाओ भी तो कहीं ऐसा जमाओ कि 
'रामपुरी? से इसका कोई सीधा नाता न रहे ओर न परंपरा से 
इसका कोई मोह । बस इसके “जन्म-स्थान' की खोज लगी ओर 
उसी में वह खो सा गया । पता नहीं स्वतंत्र भारत को कभी उसका 
पता ज्गेगा भी वा नहीं ९ परंतु इतना तो निविवाद्‌ है श्री विलसन 
साहब ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया कि इसके ग्रंथों का प्रभाव 
एक बड़े हिंदू समुदाय पर समस्त संस्कृत ग्रंथों के सामूहिक प्रभाव 
से कही' अधिक है । ओर गजेटियर भी तो कुछ इसी प्रकार की 
भाषा में कहता है कि शासन का अंकुश ढीला हुआ नहीं कि फिर 
अयोध्या की समृद्धि बढ़ी ओर उसकी इस वृद्धि में कुछ योग था 
“रामचरितमानस' की लोकप्रियता का। इतिहास की गहराई में 
उतरे बिना ही हम सीधी भाषा में कह सकते हैं कि अँगरेज तुलसी 
- से सदा सशंक रहा है ओर प्रियर्सन को उसकी भक्ति में जो इसा 
का प्रसाद दिखाई दिया हे वह कटनीति से खाली नहीं । उनका 
उस पर अंत तक अडिग रहना कुछ अथ रखता हे । 





तुलसी की खोज २६३ 


हाँ, तो बस अब एक ही बात और कहने की शेष रही । पता 
नही 'खनवा” कौ रणभूमि में हिंदू-सुंड की मीनार बना “गाजी' 


बसननेवाला बादशाह बाबर अपनी जीवनी 


बाबर का मौन में उसका उल्लेख क्‍यों नही करता जिसको 
आज भी “जन्मस्थान” की बाबरी मसजिद 

कहते है। अपनी आत्मकथा” में वह मोन क्या है, सारा मुगल- 
इतिहास ही इसके विषय में मोन हे । उसमें कही' न तो तुलसी 
का पता हे ओर न इस मसजिद के इतिहास का उल्लेख । इतना ही 
नहीं बाबर से कही' हम यह भी नही' सुन पाते हैं. कि 'सरऊ' और 
'घाघरा” के संगम पर अयोध्या से दो-तीन कोस पर रह कर उसने 
इसलाम का काम क्‍या किया ओर फिर अयोध्या से सात-आठ 
कोस ऊपर जाकर अपने शिकारी दल्न के साथ 'जमीन शिकारगाह! 
में क्या क्‍या किया | क्‍या इस अवसर पर उसका मोन रह जाना 
संभव है ? २ अपरल १५२८ के पश्चात्‌ फिर हम १८ सितंबर 
१०२८ को अयोध्य से दूर उसकी लेखनी का चमत्कार पाते हैं । 
क्यों ? कारण कुछ तो अवश्य होगा ही | तो क्या इसे हम दीघ- 
दर्शी अकबर की नीति का परिणाम समझें जो उक्त अंश का वहां 
से लोप हो गया ? अनुमान से काम लेना ठीक नहीं; परंतु सच्ची 
सूचना के अभाव में खुलकर इतना क्यों न कह दिया जाय कि 
यह 'शिकारगाह” कही 'सूकरखेत' के पास तो नहीं' है जो बाबर 
उधर ही प्रस्थान करता है ! स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति पुकार 
कर कहती हे कि राम - धाम के बिना तुलसी की गति नहीं । 
तुलसी का अध्ययन अभी हुआ ही कहाँ जो हम उसकी सारी बातों 
को आँख मूँद्‌ कर मान लें ? ओर अपनी स्वतंत्र शोध का 
परिचय क्‍यों न दें ९ 

अस्तु । 'मुगल' और उसके इतिहास' के सहारे यह तो समझा 
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नहीं जा सकता कि वास्तव में महात्मा गोस्वामी तुलसीदास का 
जीवन क्‍या था आर क्‍या था उनका 
निष्कष चरित भी । रहा प्रवाद, लोकवाद अथवा 
संतमत । सो उनकी भी गति निराली 
हे । 'जनश्रति' का स्वरूप अँगरेजी-धारा में पड़कर बिगड़ चुका 
है । उसको प्रति दिन नया-नया रूप भी मिलता जा रहा है । अब 
वह लोकवाणी नहीं कचहरी की गवाही हे जो पश्ष-विपक्ष को 
दृष्टि में रखकर की जाती हे ओर सत्य की अपेक्षा किसी पक्ष पर ही 
आश्रित होती है । अतः आज उसका भी कोई अपना महत्त्व नहीं 
रह गया। विक्रम की बीसवीं शी किंवा गत शत वर्ष की कथित जन- 
श्रतियाँ तो अंगरेजी प्रभाव से मुक्त नहीं । उनकी प्रामाशिकता में 
संदेह अवश्य है | इसके पहले की जहाँ तक शुद्ध मिलें विचारशीय 
अवश्य हैं| प्रतीत होता हे कि अभी अतीत के अध्ययन में हमें 
उत्तना रस नहीं मित्रता जितना कि मिलना चाहिए। ओर, ओर 
भी दुःख की बात तो यह हे कि हम प्रमादृवश अपने अतीत को 
भी वर्तेमान के अनुकूल बनाकर देखने के अभ्यास्री हो चले हैं जो 
निश्चय ही किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं। निदान हमारा अनुरोध 
यह हे कि हम तुलसीदास के अध्ययन में कुछ अधिक सतके, 
सावधान ओर सजग होकर लीन हों ओर किसी जनश्रति वा 
कागद-पत्र की पक्की परख किए बिना उसको प्रमाशु-कोटि में न 
लाएँ । हम जानते हैं, मानते हैं, ओर समय-समय पर जताते भी आ 
रहे हैं कि तुलसी को लेकर जहाँ-तहाँ, इधर-उघर कैसा जाल बन 
रहा है | हम कह नहीं सकते कि इसका अंत कब होगा । किंतु 
समझ सकते हैं कि इसके दिन अब अच्छे नहीं। इसकी खेती में 
लाभ नहीं | अतः इसमें निरत प्राणी कोई ओर धंधा दूँढ निकालें 
तो कही' अच्छा । 
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सोभाग्य की बात ठहरी कि हमारा कवि 'कराल कलिकाल 
नपाल! को खूब समझता है ओर उसकी गति-विधि को भी खूब 
पहचानता हे। फलतः इस कलिकाली 
उपसंहार चढ़ाई से भी अपनी दृढ़ रक्षा कर गया 
है । उसके अध्ययन से आप ही अवगत हो 
जाता है कि वस्तुतः उसकी स्थिति क्‍या है ओर किस युग में किस 
प्रकार उसका जीवन-यापन हो रहा है । किंतु दुःख, लज्जा ओर 
सानि की बात तो यह हे कि इधर कुछ मनमानी सामग्री के 
प्रकाश में आ जाने से कुछ ऐसे मनमाने लोग भी तुलसी-जीवन 
के विधाता बन बेठे जिन्हें यह कहने में रंचमतात्र भी संकोच नहीं 

होता कि- 
सच कहता हूँ कि इससे पहले मेंने कमी तुलसीदास को पढ़ा 

तक न था। 
उनके सत्य-कथन की हम उपेक्षा नहीं करते। उनकी 
सत्यनिष्ठा का आदर करते हुए हम आशा करते हैं कि 
भविष्य में हमारे देश में ऐसे सत्यवादी न होंगे जो इस प्रकार की 
अनधिकार चेष्टा को ही अपना अधिकार सममेंगे | तुलसी का 
अध्ययन किए बिना उनकी जीवनी में हाथ डालना ठीक नहीं । 
'तुलसी-चरित' ओर 'सोरों-सामग्री' के तुलसी का उस तुलसी से 
लगाव क्‍या जिसको हम आप सभी जानते हैं? अतणव कहता 
हमारा यह है कि तुलसी के जीवन को तुलसी के प्रतिकल् बनाने 
का उद्योग छोड़कर अब कुछ उनका अध्ययन-मनन होना चाहिए 
ओर यह समझ रखना चाहिए कि तल्सी 'राजसमाज” वा 
शासकवगग को कभी प्रिय नही रहे। राम, अयोध्या ओर तत्सी 
की त्रयी शासक के लिए त्रिताप से कम नहीं' रही। अकबर से 
लेकर मुहम्मद्शाह तक “अवध' पर जो अंकुश रहा उसका निदंश 
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किया जा चुका हे । मुहम्मदशाह की “अवर्ध में टकसाल खुली 
तो उसके दाम” पर 'अवध' की छाप पयाप्र न समझी गईं । उसके 
साथ उसका मुगली नाम “अखतरनगर' भी जोड़ दिया गया | परंत 
आलमगीर की कड़ाई का फल उसकी संतान को भोगना पड़ा। 
मुगल काल-कलेवा घन गया। “नवाब वजीर” भी पहल तो 
अयोध्या! को दबाने में तत्पर रहे पर बाद में हवा का रुख देख 
कर अयोध्या से हट गए | पहले फेजाबाद को आबाद किया ओर 
फिर लखनऊ में जा रहे | अँगरेजों के देखते-देखते अयोध्या की जो 
विभूति जगी उसने उनको सतक कर दिया ओर उन्होंने अपने ढंग 
से इस त्रयी का हास किया । राम-कृपा शअ्रथवा अपने संकल्प के 
आधार पर हम स्वतंत्र हो कुछ करने-घरने की सोच रहे हैं| परत 
खेद होता हे यह देखकर कि हमारे राजमाग में कोई विशेष परि 

वतन नही । हमारी आदत वही ओर अदव वही, बस नाम सर 
कुछ बदल गया है | तो भी जो हुआ है उसको दृष्टि में रखते हुए 
कहना पड़ता हे कि छब कुछ होकर रहेगा। सरकार अपनी, पर 
क्या साहित्य भी अपना है १ आशा है 'तल्सी की जीवन-मूमि 

में आपको जो तत्व हाथ लगा होगा उससे आपका सच्त्व पुष्ट 
होगा ओर आप तलसी के सहारे उनके उस चरित को भी भल्नी 
भांति आऑक सकेंगे जिसका लक्ष्य है. राम-चरित, कह लें राम-राज्य 
भी | 'राम-घाम' के विषय में अभी कहना ही क्या ! अभी तो तुलसी 
की खोज कही ओर हो रही है न? परंतु उसके विषय में 
तुलसी का प्रमाण क्‍या ? 'मुगल' मोन ! अंगरेज मुखर !! अपना 
आप जानें | पर मानी तो 'मुखर' की ही जा रही हे न ! क्‍यों ! 








वनिननिभभातियानत- “पतन लत नन।णणधा।+ “?॒ ७, 7 








प्रिशिष्ट 
है 


[ 054798८४ ६7070-- 

७ ८00[75 07 260#-<त-त90 ए७०४०४४7/४९८त 8980525, 2097[06707# 
0० लिाएत0880,.. ॥:क्5]808त 92800ए 9ए ६78 8९० [009 7.०एव6४, 
जितुए,, जज, 4), ठट एब्रताए छै. जाता 58४8075, 880. ?िप०॥- 
87८0 9 826. 7225५ 38.] 

४४७ एछ8 8077] 8 पराक्ष'टीो) 07 +ज0 707 (000, 
0ए/670 9 7065867897 क7ए९वे #07 (आफ व6ांकाप्रा 
5प0690, क्षा।0 4#6 776॥897006 40980 ६76 €70७४प 
एश९'/8 €&7००७996व 60 ५88 ०0867 8086 07 ४06 छ57एछप, 
&7त 997 #६ ए०0पी60 #6तृपाए8 ४0 926 #छश|गा0/८60, 4 
व6808709९8 $0 #5 3888808708 ७ (॥0प्र58४ 0 04 ६86 


9680 7068 70770 4॥6 68९7472, प्रात6४७ ४6 ८07777959व0 
0 दाख्थार, 07 56प70979, ४6 79. ० ४००४, 5 


8709877786व +एछ0 67 ६0786 05 3807ए8 (004, 27 096. 


घ्र॥07070 ०07 96 (५0297 20वें 5/7ए9फए, 4/॥ ६087 (89, 
3670 88फ€ट95 #9व१ 6970 शां5 59707, 7४060 ७7 
॥07 0पघ0, 00 ४76 0४0७6 506 04 ४06 57एझ0, 


3 ॥9॥66 80778 098 70 ६78 80980078, ई07 ४॥6 
9प्770086 60 56४०2 ६76 ्राशिए8 0 0पव 3006 ६06 
70९08790पए0प६ ८0फ्श्ञाएए, 800 [0 शाक्दाएह 496 760- 
88887"ए 8॥7'87220700९7॥5., 56ए670 67 €शंश7 08 80006 
()00, 070 ४४86 59978 ० 06 एरएटा 57एप्र, 78 ६768 











( २६८ ) 


एछ-]770एछ7 ६730 टक60 (6 पिपाएए-शा०प्रात, 
व्‌ 8600 ह शिप्ाक्षाआलत ]8४९७०४7० ६0 8४७॥776 ६॥९ 
0708 0 4॥#6 7एश/७ (0ए७' 800 ४७ा7एफफ, छाए) [९ 
0900, (पह फरपाइत99, 6 7200., 4 70फ776त, ६0 86९६ 
07 00 8 करप्राएहु एथफ. 

( [6 ए#छावांणं)हु छा38९व008 0 5 एछठछा 
2876 706 $0 96 00फ्ाते, [ए 879 07 ६06 20065 एएंए) 
 #9ए७ शाला शांति : 00. ते० गा6 कांर्शता शा5 0 


जितात00597 ॥0ए9 8709 ॥8॥60 00 ४0077. 3---407॥07:. 





ये 


[ &50॥8008 $#00-- 

री. 86८07. 07 78 689क८०९७, वढक25 बर0त 0067 
720९78 07 6 /०४२(७त558 एप एछएजआआए:४५, ६. ५., तंपाशट 
798 ह0एड्क्रादए 6 कादा&,.. छिठाइत ४ छ87076ए |]. रथ, 
(6. 20. (677) 72४2०--308. ] 

29, (.0776660 छा 8 090]8० ०&0ते छा 
8ए९०ए 9770८][8 0 86८प्/पए 02688070₹8 7869007 ॥0 
0 48 +6 0८८परए०0707 ० $#6 एछ008 ६#8&० 60 ०0४ 
00०प्रशए7ए 70708 ४06 42090 72०ए७७१ (76 ]ए०77०7७ 
300 (87868 $0 +06 छा0ठप्र7ाक्राएड 0 #प9070. औरत 
शिक्षा ८णाहत990008 जश्ञ] 76076 ६6 000008- 
07 0 छ&6कशा 800 0४78 9800 042 ०१७7॥70 0[00865 07 
6 ए&86छ7% छापे 50प्राक्नाषाप 99802 04 486 ]7०7779 
07 ए6 गरा०्प्रशाकएड 0 प्रा३070 40 उप्रगातश०प7० 
5प706700 ६0 866घ5078 ६0 +06 30689 007७9" ६96 








जन जनाकिलिआनलकससल-पाइततततनप का जहपरकापलपकाएतयतकालना ता उन एि तन सतना भ+ खनिज जज 


कम म7 32002 7 2:32: ,73:+ 


( २६६ ) 


766 ॥9फए7880907 0 06 [णा॥ाआ३ 8090 476 908568- 
807 07 90079 9७०७7४68 0 +09/6 फ्ांएछ', है 38 ४0: पाए 
0९9॥76 40 ७56छ70वे ५96 8८।प८०७) 90582557075 0० 586 


(.07ए9क7ए 726ए0706 $96 ॥ह6 0 छा6€ ][फ्राफण9 70घ- 


तींएह 3878 थ्ाते 69, जाप 9 ०20पंशपढव॑ जाक्ाए 
07 00508 $40 86 ए९5ए7व ७700 50पएशवाते 0 ४7९ 
पा0798 ई707% 6 एछए79058 87768,6ए7 6682८779०१. 


928०--809. 


38. 760 75 ७४॥7९छ6ए 08त68797276 ४097 छिप्र7066]- 
०प्ात 89075 प्रध्रा॥०80९2ए 926 9]86०९व प्रशत&% +76 
क्‍7777608]9/6 &फ076ल्‍ॉप 6: ६86 डिश (५0एछ७१7- 
77074. 5प्र८टी दा छ"8080767 ए0प्राँते ७7070 87680 
80 400098) 860प70ए 00 76 6 970ए7866 8700 
छाए 0 36709765 38700 फए0प्रात छर्चछढाप्रतीए 6८: 
छ806ए९७ ए0ज़छ 708॥#0 7७70४४४० (0 ६76 २७]७४१ ० 
36787 07 ६0 80ए 00067 2६४97979/779 ०४४6 77 ६798 
0एप०/ ९०१, 

36. रि०ए०7९ए७770४ 07656 5080९767/5 प्र०पा/ 5८७- 
[[00८ए जा] 00867ए6 ६80. ४96 708 (9708]067005 
385प06 079 एछ7 88078 5टांशवा०9ं) 87वें 496 +9]9 7 07 
डिछ87 07 ६06 707-ए686छ7% 70770 04 7द05- 
$97 ए0770 ३7 709 ]00927767क्‍ 5077[0726, 

]80. ॥॥7#6 ठंढप्रत्रांछा ० फर& ४ छाए) 8906 
70ए 00760 07 +॥6 99ण755 07 696 ]प्रा7709७ 086- 
॥6/ एज ७7 ॥68 7709879ए 768077068. 














६ २७० ) 


2700]ए, [#6 65॥७॥०07 ०0॥6 (077 27097 5 ए007[- 
767 00 ६06 ]प्रा709, जञ्ञा/४ 7 ६06 (0055658]07 0 0879, 
67 गाते 3 8प्रिठंशा: काशांए 0 90505 ०0 +॥6 
ए68९५ 3700 80प्राष्चषआण 58078 0 +06 ]णाव9. 

जावीए, ॥॥6 [0085९88]07 0 06 70777 8] 8&0४॥०- 
77 0 876 0॥0०2707. 

409, 4]6 6७5७8 0935॥#70व ०0 शी लेशा: 5ए8 
(07 ०07 209708 रा &7 (96 [7000ए7 ४७6९8 ६0 6 
80प.फछ्ाते 800 ए९8फ्ाते 07 ४06 [एव 700 
पए्००४४ए० 60 >प्र08600700 . 

8%9ए. 4॥#76 2&श6०ड7007 0 उप्गतषाएफात ६०0 
६96 (०0709779ए7 8 वे077078. 


ठे7. 486 7657 0०0 छप6त 80 &7७78०7767४ 
ए0०पाव 8368000ए ६06 707#प06766 ०04 +76 माटी खाते 
0#7706 ०७/079/798 77 $76 ४070॥07 ता50008 0 
परश्व059890, &0व ए0प्रत &030076 प४ ॥0 ८07977070९ 
$96 670प770980075 0 07 5प्रछ) &70 777०ए८0प्रा/5९ एए४] 
96 5088 थ0ते छापा 096 00969 47799978 ॥७ 
एफ] 93० बाते $86 027६8 04 486 3॥60008, 35 7786 
पिंड इप्रिटदा ग्राल्काह 0 #प्राक्षांतहु शाए 
87 07एछ 074 90 परारएग्वांएु €ाै७तए ॥70746 छा85- 
+977 8086 ०04 +06 ॥700 प्र. 


( ?82०--348,. ) 
6. 9]5 ##०टीशाटए ॥३8, +9९7007९, 66७७/- 
77760 ६0 ७7087 ॥700 8 762009007 ज्ञ7/। म]"््ञा78४ 











2-25 5286-07 ३४; ५४९ 22% 


यार काउारपाप पलइलउतर« उपरतम उप गगटाजाच बह एशए पपतग कप 


( २७१ ) द 


स्‍39906 प्रा" 407 5 छांतदे 57006 ३77 प67०७७ ॥7 65४8७707- 


शीत 0 ४6 फकाठ्शंसाठ6 ० ऊउफओवछतफात 87 


धा800९06१५ 88 टपॉ०९त ६0 &#0706 ४0 ६4#6 छलत8॥ 
(ज0ए६77॥77676 ॥06 फ्रात98७ए 200 छझ0॥#008 86ए98॥- 
+98265 0६ 96 4009! ०709 04987 [770ए766 49 
606 ए/65670 दाांग्रा5 ० 8478, #&70व 8 ॥॥508- 
[600ए7 935 36605 ठीग्रट)ए 3007688606 2 6067 $0 
पका टग6०90, 58078, 70 260७9) ६67॥75, लीड 
जिहटछीटाटए 8 ए6ए5७ एप 7687086० ६0 76 970ए- 
766 ० जिप्रगर्पेढहीठफात, बाते इल्तुपढातगहु शायर 40 
0657930८7 $0 09097090 9 607 स्‍060&७709] 3९९7६ ६07 
476 65७978688 एपा0086 ०0 ९०ए॥लशााहु जश्ञाएी ए0प 070 
6 व6278 ०7 ६86 (7070866. 8४०४7 ४९४४९८५, 
(0768 ० ४5 4७6600, 370 ०67 ४96 66॥8860 [070- 
(0588 छवि लए 399306प7 ॥88 96ए (78॥5- 
7760060 ४४०प९४ एफ, पाए, 87९ ०७700860 
ई07 ए0प7 4707779707. 


7. छप्राएए 76 छ087685 04 ६6 76800407070 
ए0प शा 08 ९70937]66 ६0 88८९४४७॥४ 77076 [76८86 
६॥&70 88 7977706770 02667 6076, ६706 706978 ए760 
प707080 3790 957 779ए (055658 0 ढरि6टपथफ 
8770907७7॥789 ॥76 770676508 0 06 उ5ीत ( 0ए७77- 
77670 77 +496 ए70एं7८6, 804 ज्ञात! 30८0व78!ए 06 
९7७7]९व 40 5प्रण+ +0 सलाह £5०७६४८ए ६06 ०७/॥78 
ए67) #6 79ए 9055655 ६0 9. 7९८077706706 97070 
#76 (0एश-767॥ 407 778 20-096079707. 

















( २७२ ) 


8, 6 909]6875 07 एी6 00760 ९07फएएां- 


क"8 ॥86 86 ध776705 0 98 ]82व7०ठ वा 6 (0णा- 
0207ए5 ए970एशं76९8 ज्ञात) ९ ॥00098, शाते (6 
786]2858 0 ंड हीहा0ा ऐ्रा00 (709, ॥707 ८0॥- 
१7097600 87 7.,प्र७९70ए. 


अलपरफशपआतएाशा कप पके कए, 7५ एक शफाउउ, 


है 8। 
[ हडाक400 407 एएकाटए रिट00॥[-- 
छिटागावबत0, चा 2८८0ठपफ00 0 ॥ 6 जिजशकंटा 6 शैेपएी९३ ॥ 
809-0 ७४ए #िक्याटां5 उपरक्षात, जिदालते फैए ५७. न, ]8८:807. 
926, 0826 :---/3. | 
[6 ए0णएह की 06 90०069 गीएवी 8792० 
009 75 9५ कि! ॥7 87९8687. #७७9ए९४ 0086 78 (6९ 
क७79ए७॥ 0 प्रीडंत93, जशञा075 52वंते 40 ॥8ए०९ 9७९7 
9 938795ए797 37807787 ०. 4६859. 7४075 फ०ार 5 
प्रग706॥80॥8 40 छए ई&7 ४06 ह/€867 कुछ". 05 
६0056 ज्ञ0 76980 76. +ए27 [09800॥75, एछ0 ॥9ए८ 
907 77906 ॥ 8 ए660प॥&०ए ४प्रवेप, 2979700 ८07]9076- 
#ल्यत 405 7768078. 4॥75 ३595 52ांते $0 %6 0० एाएरए ६0 
576 2»एछा0078 >69व465५ 8०750 फै३एंप्ह 77070- 
वैप८९७९ फ्राठ0त8 7707 78090 046 77076 एश7/७/ ६७0९ 
09/6005 500&8607 ॥7 ॥7078; ]पए७६ 85 8 70797 ए०७7७ 
६0 ८0790586 & ए0०ए ३90 9७ ॥एंद्राप९ ० (००२, 
ए76700, गम 8हाी 8706 एल०7, जाता एफ०पोत 9९ 
छाए प्रणुंधा९७व806 ६0 शाबणए जो ट्तंप्रल्ग०्ते 











( २७३ ) 


9008075 07 ९8७ आब्ांणा, भरकर बाप 00867 
0005 05808 ६7 ७ शंप्रा87 05 4 ००770: 
589; >पए&॥ (90586 एात0 ४पत॑रए ६6 त७7ए०075 0 
वांगा वांब्ोल्काड ज़ण्पोत #60त॒प्राए४ ६40 96 8५०76 ० 
$#76 ट"0प्रशाषा870९€, 





[ छडाए8०४ 407 :--००७78९7 ७७७६5 65 प्र. छू. जाता, 
४५ 0... #. हि. 8., 748 30060 2/072550£ 6६6 520४7 ३0 (76 
ए.ए2:४50ए ०7 (0४67:0. ४०7. 7. 


[.ठ70667 : 45एए8४ 6: (0. 60, 2202४४0572% ०७, 86]. 

2. 5$छाटा ्ठा एड इटा9/005 6 8 माप : 55८४०05 3,* 
9228 63-64. ] 

6 &८८०प्रा७ ० 07.5 ॥)85 770 +96 226: 
4666 ॥0७०76867॥5 काींए। 35 ॥92एण78 52९७7 लत 
40 छा6 ए6०प्रीका 24020707 6र/ १००४७ 5ए +#6 
76707507870068 6 ४95 फ्राछि, 40 जछा07 ९ 85 





*898८009 ॥. 

777504ं0८८07ए (095६:ए०४०075, 00. 8-9. 
प्‌ए पऋ्रठ:5 बफतेदत ६0 8४९ 0 (6 ए८:8७7 %02022८, +900४7 
907 छा: ऋष्या।6० >2ए लिधतिप 8007075, ध।8 280 45४ ८07फ6त 
एए जब 900, +ैप्परशां ६0 8 फिहै |. 06 86748785, 78 ६९८८०४ते फए 
७७079 उचंड्ा0, 6 ीब४80- 0 6 लिाक्तएण (0052८, ४६ (१० 
84776 ८५, 3 77470 0६ 2784: [067509% &९७०६८६०॥४ए 2०वें दात76०६ 
4०0ए05टाएटए8 : एं785४ प्रठ:8 ८०शांक्षए 8 506४: पा४05ए ० 79८ 
१८ 








( २७४ ) 


29580796ए 8#:3९76व0 ; ॥6 3407-60 & एटा 87: 
[6, एआ6हते 8608788, 3700 8६९"फ७/"त5 एएछ७7६ ॥0 
(7##6/%, जीी]९076 6 ॥9त0 8 0०780758 वा|छएाट्फ 
एक ॥408%#767, 707 ज्ा07 ॥6 ए९९८टांए्टते |5 
706709] परा8[ए78007, ते की6 ए0फ़ढए 06 एछणारतहु 
प्रा8068 4 कांड द्वार औ#९9टलीटत 22607, छाोश'० 
598 [589४४ छछछ छारए९७"07 : 6 फराणाकटा 
5७76 607 |) $0 [70त0068 ४06 [67507 |: रिक१9, 
फल "75 7085 एराप्रशाहु 700 00, 6 $ए78 
$776ए 0 0 207किश76086 ६6 [780[0/6 ० ६॥6 
ज़ंलंग्राए, 7076ए०, 89०७१ ए छऊला॥णा6०त ई07 ॥8 
9680#07, 35 46ए7 एछ/९ &द्ाएाढते 407 एशए 0एछए 
35620प्राए : 77805 07 770फ्रर०ए8 0908 ८006९8९ 
8007060 ॥96 90807, 2700 96९०7 ॥0 606€7४078] 7(, 








60809 0 पी ए8४008 ६६९८५, थपर्त 06९४८६४०४४०75 ०६ ६7८ 2]0[0९4- 
48002, 200 0786%ए2४70९5, 700. 9765६४४ 07ठ6]07. 66 ४9९४४ 
580]![0986१8 ; 76ए ८07770756 27 (॥३९ +द00फ्रप प्रथ८८(८३, ७ 070६ 
0०४ ज्० ९5०८७०४०705, 304 [एर्तव्द्त, 80 70 006 (8८९ 0 7०07% 
००णॉ०१ 78 €000१%ए 76 5० जद] 70$8०ण/८तं 85 80 3808765.,.. 7४८ 
जा075 0 /६0ए०:७ 'चिंड0 45 5 5 बाते 7708: $8088८00%ए, 
(7020 70 88ए६४ ए.प८४ +0 ९ तेट॥४ढत, 2700 ४एटी 7076 पक्ष 
3 048ए४ 7260 80]6 ४0 50०9५... ४ बवेतएा00 ४0 ॥06४६८ 5007८८$ 0६ 
[70:008000, 4 48ए९ 70 £#600९६७४ :#९८०00७75९ (0 8 07: ०६ 2॥९॥६ 
79079पप7ए 200 दद्राड05ए४ ८टइटप्रॉ४000, जगा ढाशं000८5 (१९ 
[2220027४ए ४5४07ए 67 &॥ ए78४ 07050 ८८[४०:;४८त0 50 07705 ०४ 
82ए०॥665 ०7 (76 प5्ाए॥्ए३ 02087... 75 छठः: 48 ढाल्त ८ 
ऊछ्ादा 0 0 6,0. 











( २७५ 2) 


270 ६76 809]926८6४४ #>#पातठांग28., 5886प्त ]5प37ए 
86: ६6 एल 80 ७/ए, बात त6३ए९१ म्राक्ता ६0 
50॥00 50006 ई9एणाए 88 9 7९०७"४/०००७ ६07 ४86 
फ्रताइुणंपए 6७ #96 5परट्िढत : 705 9855, 
80९८07978ए, इ०वुए७8४6ठ क्रांश 40 चुणषं॥ छाटंशा 
क्‍)2609, ए00 ए35 ६4706 390066 ०7 २७709, 3700 79 
007779॥9870 8७ छञा॥४0 कांड एटतुपढ९४४ ६96 ७6ता]?67०ए० 467 
70, बाते ई0प्760९त0 +76 छरज़ ०07०, ४906706 78776 
5ित 8 छ वरूछत&र७38030)., ७0० ां&, 07,656] 
70835 एछछ760 ४0 377)0०।)३3॥३,.३७ ४, एछ९/० 76 790 895 
6 ए०6ए ए्ञा:ं) ७७3 7.80 ]॥7: ॥6 560:00 (४०४८, 
70 897 &शप्र०प्रढ/ए  क8वए0९०876व ६96 छ05%9 ०60 
5[]8 7२७४४, 77 [7767667870८6 60 ६7987 ० 7२6७)प 43 
&7शा5पततए व, 


36ग्यत68 (0656 46१थावे27ए ॥&9068 ०0 +95 ०७]6- 
097906९१ छा77॥०., ज्ञा0086 ए0"78 6हछाःटलंडठछ 77076 47- 
६06706 प्र007 496 87886 >0686ए 0 प्ञाशतप ऊठऊु्पो4- 
क0ठा 60 6 एछग06 ए0फ्यांगर0प्|ठ 5668 0 
595. ०077709/7070, एझ8 09ए6९ 000७७ 70065 
छ हा 20656व4 7079 75 0ए़7 ए0"78, 07 [070686॥- 
ए6त 9$ए 078व9070, ६78६: ठा#क 7 8076 76206८8 
7070 470 3890ए९.,. #70797 +79656 76 9][0708975 +9/ 
पृप 50 9.85 जए5 9 37287997४ 0६ ४76 8087२- 
ए ७२४०७ 97970, 270 8 7809ए6 64 पं ]श/!77र, 
76397 (लात२७७१७१७; श्री »आ7एटत ४: 7796ए0- 
"0५, 06 5९060 20: ऊसर03रएछ७5, 2्य 6१ +9९ 











( २७६ ) 


0०768 ०६ 777930४ $+0 ४6 7२७]. ० ६8६ अंफ : 
5. ऋांग्रापण४। ए976०७०४0 ए88 ]0305497एए ४७ 
4235, 9 एप, 35 छा 88 २७७० .8॥7, 04 0५:२० - 
4205 : 6 (0ण0०ए6१ कांड +९95०0०८7 ४०0 ५ 0५०५7२- 


3290, 7697 उिाराएत) ७७४७ ७४, कप ४&४०एए०/ते8 
76प्र्नछत 00 3609765, 874 47006 20777767660 श5 


लए वा ए७००7 0४96 २७७७४ ७४,  ६7॥6 प्रध्शा 
00 5०7ए०४६ 463], ज़ाशा 06 ए895 मांए+ए-006 फ्धा& 
07 886. 36909665 ४5 एण7, फ्रांणा ४8 ए४79 
ए00फुप्र8०, +4 0,.50] क्‍985 35 76 छपरा 6: & 
5835858॥, 07 ८0066007 07 0706 #प्न707४०0 808977295 
070 प्र&४0प8 5प्रा)]8008 : 00 ४86 7२0 ७ ((]५४०७ ७ ३।.,।, 
3 867768 ० ए७868 7 ॥06 97286 0६ 7९0७ ७, ०0 9, 


(093],, ७04 ४७7२७ ४ ७०83 77२ छ& 3, 706009) 
९०077909%0078 एप 3 0९ए४०00079॥ 00 77079] ६670067८५, 


&ाते 0 8 27620 ए०76ए 07 8५४७॥१२५...०5 7९500 5, 
9०78, &706 ?.8)85, 7॥7 |000ग्राः ए[ शींछ प्रारेधा'प्र 


06+४ए 300 ॥75 000500, 07 7९७१॥७ ०2706 57794. 
पा], 4285 ०00777ए060 +$0 76४06 26 3079768, 


एए67/6 06 छप6 2 ४७77०स्‍2 70 57.37२050॥ 80, ०70 
ई0प77060 2 0॥37 मत 80]077798, 70% | फका 2४06 


807] ॥7 €७ह5876008 : ॥6 060 77 +06€ 9४९४० ०0 ४॥68 
50079 ,7] ७००७, 4680, 07 3. 42, 624, 70 $+06 7७९8० 
० [#त0ीप५ा7, 27व ६06 08070&7ए 8007769 ० शा 
70९ए7८0प्रा58 फ्ञाफि उप्तहत रूह, 75 20786- 
(प७ए४ए 80 979८770क्रांड0 . 





8 ४ ०० री है हु कक 20 02... है 


( २७७ ) 
णए 
[ छत 4०ए :-घ्रा5 ४00ए8एए एशराप8 ८0.48] 
77758 57895 09 धश्ञाश)एआश'«ण 
87 ७४0726 4. (5767800, 3. #/., 3. (८. 5. 

( एिपारते 88 8 उ9०टांब ध्रपााए०४ ० ६7० ०0४०४! ० ६78 
री.ंर06 502८6€ए 6 06022, 727 4, 40£ 888., ) 
(7९०६४ ५7, 7'ण७ ॥095., 792८४ 43-44. ] 

छोड ॥098 छ98 9 5.3२8008५0 ]3-8॥7797. 
तरि6 छ०8 फैणा हथाए 8 6 अंडध्काएं। ०॥ाप्राए 
3706 0760 80 ०9 80006 ०6 386 # 624 &. ). 38 
776 070 709776 89 98:--- 

52809 507809 58४7 88, 0७». (०789 ]८6 ४8, 

5०2छ9703 5प६99 58027, ैप85 ६9] 6प 5७778: 

070 ६06 86ए७709 04896 ॥8760 #थॉरए 0६ (+6०६/2 ७, 
४/5३ 460 ॥75 900 फए 8: 658४, 070 ॥706 ४9गणांट 04 ६॥6 


(+37865. 

23०00व978 40 ४86 “88378 7] छाोषा)पतए ढणत 
606 58807 9.30) 7२00/ 8५ 8४ /७४ैप०४७१४७७४ ४? ॥78 
(&7067?8 78776 ए395 3700 २७४७, [॥8 77077 677 8 
79776 88 7६/658, 870 ॥06 एा88 007 ७४ .05]7]- 
पे (२, पा 8८०00त78 40 0786" &प४070968 ॥6 
ए8 90070 8 2474%%४, 7687 ७प्लातव२8 ७8777, ]॥6 
परठप७ 07380007 45, ॥0श०७ए७०, ४9७६ 9.3 | 8? ७१२, 
ल्‍0 476 0780770 0 ० 8.3]ए०॥)30, 00 $96 997४8 07 ६7७ 
3<&9५४07003, ४85 (06 ॥070प्राः ए #थांएह 5 9४७7॥- 














( २७८ ) 


07808, 35 8 दागाव 06 गरढ्त & 8508 0377 छाए) 
( एपॉ४0 500 ) ज्राश6 6 एफ३5 75: 779प6७वें शा 
दंटए04070 $0 फि70., #0८कऊ'कांगह ॥0 शरशा ए३ 7085 
( 8९९ 7९०05. 6॥ 28006 89 ) #75 शाह 7750 (0०75- 
प80९व फ्राण ६0 €रटा87089 87 €९&777[9 07 9 0[0ए]76 
]078, 2070, ॥ए८+ 7९060 ४छ9प 707 720777078(0797065, ]6 
]60 06० 800 ज्०7०॥ 00 8686765$, जरा676 6 87007. 
प॥6€ 768०7 927 0 का 6, पराहात08 76तप०7ैफ 
3]009४580, एशह०७ास्‍्का7२ह, छारातर[).588387ए, 
जितरए(पसप्तऋ्पपर, ?02728५080 ( 3979 79० ), 
2 त0त] 80४07ए777), ध्ात 0७ ैठाफ 
90728065. 46 000ए 0४67 6 कांड वाह 80076 
एटा ॥6/8 5 छाए 788507090]6 ९९ए७६४॥7॥ए ( 06फए- 
000 486 82/65 07 80776 6 फीड फ07/5 ) 78 का 6 
ए85 8070076960 287797779#/07 77 93 2०0व तां500॥6 028(- 
ए७७० +ए० 7760, 7०७०) 78७ 2एव१वं 8०००५ ४ए. 





है ह। 


[ िडा728०: [700 6 फीइंशाएा एबट8206९४४ 67 78 एसाप्टत 
27:50फए79688.,  ए४०0!. #ऋाता।, #ऋएट8806, 9>ए 7. ९, ८०, 905. 
99826 472-3. ] क्‍ 

( 0 07)77५8 ) 

+#7070 ६76 56ए७॥00 ट्यॉाप्रए 20. ल्‍). 607 3 [078 
ए6८704 ६४76 99806 870[76875 40 78ए6 96९7 ०7087 
(686"#60, (0प्&॥ 7 7056 8६7४ व 77[700708706 





( २७९ ) 





प्ररत% क6 पर४8॥7 875, ज्रीस्‍0 77906 40 ४06 868४७ 
0 80एथफ्शाशा। ई0' 9 (8086 छएा0शंतर०७. 7४० 4६ 
छा8 80] #6227१6व 88 2 70]ए 80६ 9ए ६४6 म्रांगतत8 


8 ९6870 07 706 8०७ 0० 45 (&8९छ७७४धां०ा ४9ए 2० 
38087 छाते #प7०ण826०9, 9500 | जछ०्परांत &070627 ५ 
हि ६95 06 छ/686706 07 'शप्रीक्याग7930%87 20ए९7०7० हे 


8204 #95 60077 #69+0 406 प्राशवैप 59069 507070- 
3.ए ॥7 #6 9256६870प770., #0]04#09ए98 ए88 9 ए7॥(- 
+09ए970 07६ ४४०४७ 200 '१प४४७४7४7४6 ७5790, 50708 
68785 07#0॥6 877:67 9308 रा5८"४०७१ “3४६॥68॥709 8 था' 
23 978090,7 6 45 700 ०08४7 फ67 23]०१/॥ए० 7750 96- 
8970 (0 385प्रा॥6 78 [97९867 097079070078:776 ००97026 
(765प77980 ४7 0८८प्र7ए6वं ज्ञा]670 06 ८20[0॥9)] ए98 7770 - 
ए&0 ॥0 ६496 ए९७ए ८0 ए 6 #729090 आते 406 (2॥9 
पावर 67 क्‍07६ 058909॥ रिए&7 8687 .9८४॥॥- 
॥7670 796: ए3895 80 870607606 ई07 |ा५ 60प्रा॥प #6३- 
060०७ 2 ६06 *(3972!97, ४४१४0 ६76 त60७०70प6 ०0 
&76 ८0प्रए॥ ६76 77075 ज्ञछ७ा6 [67 ॥00 ६767756]965, 
। 300 #प्॥67075 +९77065 270 7079857067768 8[7787 8 
77060 €5%78॥67८86, ?70927ए +06 756 77 77700779706 
7०395 77 80776 668766€ 006 40 4706 शा०ज़ाएए ए700079- 
7760ए ०६ +$796 रि%709997 ०0 4 पड 298., 4॥6 97027685 
४58 96670 6७एथा 77076 ४8०0 97708 &७&70776590709, 
998 9९076 ४76 7्रांववा6 ०086 ९र7.6९७7०४ ८७प्रा'प्र 
30१99 जछ898 762%"त60 38 8 हृुए6७ 87006 6४७७ 
१802००009 ४7078704 | म्रींशवप्रांड॥, 388 ६86 ०0॥- 

















( २८० ) 


587 7095 026: ए6७0 ४॥6 एॉएश ७९९45 &7व ६0९ 
कक्ाए 67 002८8॥07060 गत ठप ढएटॉ685 एऐटश70 
एछ00655, ॥॥75 0९ए200[077९0६ ए38 पए0 60096 ६0 87फ 
02777 989800. ॥॥6 876०४ ई#ए॥9 0 54 9ताए0) 
3797979705, 9056 7#0[०765९76807ए6 926७7"8  8 
76८९7४ ६06 07 ०7॥०7७]० ० 3]0०0099, 7906 +5पा 
708 $0 80 ज्ञां70 406 [09806, 2700 $06 76 [09906 
0 006 80979] 9 77 (076 6897 ० ४06 लाए 8700 708 
30]0779४ ६०७7०६/68 876 07 एश"प्र 72८९४६$ 00877. 





शा 


[ाहशादटा उब्ब2&९९४ 607 76 एंए8त ?9:0एं75८८६, 
रा. <35&ा, 88702. 8ए 9. 7... 70:2६6-870८छावा,. एए- 
8760 909. 722० 78 ] 

(20 5€९[0/७7706' 69., 4803, (0070 ?0फ9०७]], 
फत 8 [006 007#96 9&937090098 ० 787ए९ 479॥- 
फज़ 2700 8 8पॉक्!७ 97090 707 त0 ८बएथ०ाए 270 
धा67ए ८700856060 (96 पफ्मा३ 86 रिक्ुगए0प छायतें 
एक्ाए6त 40 &57जा,. #ै8 8000 388 +76 87779 
7690760 $8986 7?&॥5077, 7777४ 39795 वप7 77970 0760 
किए हिक्कात]&0 40 766 7, छग!6 50७75 67 
3877930 पा 767764 40 +96 एछ6४४ 0977 ०0 8796 ४8०7. 
306 8/॥60 07068 ए०ए00[ए7 80ए787८९९, 07097४७ +6 
67878 (77८९ 09 (6 7ए७' 8946 8700 00777]0- 
६69 वेरहिक्वाध्वे मं 8 "9088, 707706 ए68 7070 


( एथ१ ) 


-उध्यत8, 385 8४ ज85 पज़ंगएु ६0 शाकार8 ॥5 ज्8ए 
+$0990065 ॥४४!). 





शत 

| 55078८६ 4070 ६76 ॥0508#6०6 05ब८८६४८६४ 00 66 एम्ाष्टत 
2?70ए7८8७ ५४०), हर, 8555, ( 909 ) 99. 285. ] 

+ ३8 82 40 7 ६706 7087 0०0 #75७' 8 ॥0ए 
7080, 797760 4छा8 ॥295, & 76590674 07 50709 797 
98880] ६557 0 #७7 78770, 68776 $0 +06 
[प786 090 6 997६8 ० ६6 [णपा7०9७, फछ्रा९76 
रिव्वीग्छएपा 70ए़ 89745, 800 46ए००० #7798076 (0 
ए79ए7७/७ 200 एराठ्ताक्रा00.,... तिीईठ 587607ए 8007 
87790 60 4070़छ7/5, एछ0 56-60 #0प्श0 फञांए, 
200 38 हाए श्र 6० गाद255९6 फ6ए 06890 (0 
86ए९०0९७ ४€श50]ए९४ ६0 ठ०काए-ट8 388. एटा 88 
एशहांए8ठ,.. ॥फ75 व छा 60प्रा5४8 पीठ ॥098, ६॥० 
5प0007 07 0४6 रिखा9फए97, बाते थांड 80056 38 807] 
5॥#0ए97 9 ६76 40फ70, 7 - एछ88 39 40ए7 #£807075& 
ऊ$फात्शए, 9>पफ॑ 28 76७77 लता #6ंपाक बाते 
580738]78 9 5#7"0706 3804 370 060, 80706ए7360 एप7- 
9/.60 क्राद्चतणप50770 ० ६86 .२०७70989५9970., 7/7॥676 78 & 
शातवो। #४ 472 37080060 ४0 ॥96 57076, 0फ +76 
(76867 #%6[६66795 376 78707"87 ७7वें तु7&7"४।80776 
3790 00 70फरर 00 प्रा0७७ 406 89770 04 76॥8008 
छपर7ए 28०व 70फ 7466905 97692076व 0ए 686 ए०७7९४- 











( र८र२ ) 


8076 (90860, 37706 शीाणंए7४८ 980 00७75 & 8076 
8776 820 ६0 926 80 ४8ए ०0 (॥6 [7067 ० ८०९५- 
78] 07807, धाते 40 #8ए86 72600 ए0०फफछत फष6१ वए 
(06 527व गल्छा रिवुंधएपा, 70९9 0790॥00॥ 89 फ8 
(6 9 प्राठा ।)085 260976 8ट0तप्रशए।606 फ्ा7 १9] ०979ए/ 
0770प80 ४5 #9ए7ह शात्ाए6त गऑ0 8 3७७ 
सकायए 0 ०9॥6एछ9, 76४57 57895, ताप: 
39॥97094., 676 87९ 80706 छ९6प्र90 ०७प800779 
॥70 ए02प56 8६ २०8]०9प7, तै&ए९त ६7077 +786 [7768८९[ 
0 पाल क्‍2985., 7४० 70प868 ७76 28॥0ए79860 +$0 706 
छपी तु 8006 00 7785077ए, ९ए७7० #6 7०76४ 
[ए6 क शापते #0प568 : ठप +60]0768 ७76 70808 ०0 
7]98807779,. २0 छश/79678 87€ छ७एक 2&॥70ए6त0 0 
8660706 एाए +6 ॥0970, 2006 ४0 0०7072-8207]5, 
65८९[०४ 07 06 08४5७ 07 5672878, 976 3]0ए860 0 
[ए8 जाफिंग 70,. दिपाशिीक्राघ 876 &50 76०१0०९० 
+६07 7680667686, ते 2 8४765 270 एछ08 87९ 
- 070प8॥7६0 0 76% 6पछ४66., ॥#6 7प्रॉ४5, ॥0ए0ए७7 
876 70ए 80 87 ॥78]9560 38 00 56 ४60० 40 8[077फ 
07979 ६0 +06 ए760०70० 5 ०0 वचोंड क्‍295 #0प86. 


वंचोड ॥288 ए95 207 7 ७#0966 463] छ7वे 
ता6त0 80 3९08768 7 680., 776 7000 फाएह ए७7865 
276 406 द9/6 ०0 ॥76 70॥678 6680 :७-- 


599 50क 5७ 858 085 8278 ० (7, 
5७०फए७7 5४79 5७807, ॥ प्रोछठी ६8]93 8877. 








हे हक 
ह 


( र८र३ ) 
5877796 50]90 ७897 ७८४४8-७, 
# 0707 & 9008 स-०090 0॥987 589 


फ़ाहए8 655 8७४ ६ 78 996 79॥76 07 ६#6 ह#6/ 8: 
36709765 3 फट) ४6 ता60, 





(०५ 

[ 8548८ ६7077--7%6 [एछछुव्टांबर 0३2८४८८४ ०६ 790॥9 ५०)., 
“०0 (908 १०9. 67-68. ] 

77०]००9प७ 40एछ%7 (07 ४०७]॥४०ए०४7) (2),--70एछ7 
7 006 (०8७ #885287 07 38799 जिंड30., ए766वें 
770ए7085, 57०9॥6६77 286 28' 'ए, 8700 8] 9' 77. 07 
006 970 07 6 प्रा709, 38 7768 #0"0-९8४६ 0 
5 8", 0ए9प्रौ8007 ( 490] द ), 8,494, २०७]००पा/ 5 
076 79776 ० +76 ६0एछ79, 500 ४॥७]7989फए़क्ा ४8 07 
076 ॥/ 66286 07 प्र886 8768 जश्ञागधिं। फरगांएा ॥ ]8 
5प्&60, 3८८07ठ08 80 (79806007 676 40 ए7 ए/&5 
ई$0प779460 ४9४ए 4ऐए9 क्‍298, ६06 ८९९४७०४४७४९वं 8घ४४०7 0 
४06 एट77907&7 ए८7०07 0 06 रिक्वा78ए७79, थे 
छ5 #९50७706 45 50] 8090. पिं& 48 8०0 ६0 ॥9ए९ 
68030॥5॥#60 8९ए९७7४) 06८प्रांछ/ ए6500707083, जद) 
878 5567पएपर०परढए 00867ए९0; 70 #0प865 ( €5०७०४ 
565) 276 9प॥ 65 5076, 80एव 90॥06783, ०27"7७/8 
270 व॥एलांणए शाएी8 ६76 78070799ए 6>८टॉपवे60, 4॥6 
गाए एपफ्एआ८ फैषोवांएहुड 276 ॥6 ए008 ४0७07, 
0095 077८6, 8८#00] ढाते 85796॥5क7ए. रिक्षुधएप 
































( २८४ ) 


ए88 07 8 0776 ६96 ८06 ट0प7670४ ८९७१६४९ ० 
+$#6 उठा, 0फज्रशर 600 ॥8 एछ087070 07 (४9८ 
उ_णाव79; 076 पए्ाएफए 67 ॥8 76000987॥5 876 एांएा- 
3060 ४0 &237ज़ा, 800 96 छ966 ३8 त6९टाफांए2, 6- 
50865 ६06 65७9074 07 ८0777ए ए700प7९८७, ४९:१९ 48 & 
शक 790प्रा9०प7९ 04 50088 8990 9977608. /॥० 
$5027007 988 90 [0एा)॥5. 


हर 


75/४98८0 0॥7--- 


3ए8804578 रि३00999709-07000ए० ६३४, 
शिग्रा्त 406ए0 एप रिव्ो॥७प: )बत05८:9(. 
स्वाह्ते 9ए 7.9 अधचाक्वा8 0 ै. 

( ?0050645, ॥९4507+८ 3+07076९४5, 203 
3 पा990], :५2/9020, ) 


?+८६४०८८ :--]0226 ४ ] 

667 ए2875 380, जिए (५९०8९ (67807 8प४- 
286९8060 (६0 7086 ६08६0 ४977 076 0]0८78 07 6७०७८ 99868 
04 006 000४ 779. 026 एशं76व ज्ञां00 39 ए"87086079007 
9९०० 70 ६५०98. ॥7 909 4 909760 40 606 ४06 प008- 
407 ॥220[2870777067/ 40 0002॥7 (५७०७ए७77070606 590८- 
400 07 एछए707ए08 ६४796 ऊियु०एप्० 5. 97 9॥0॥0- 
2700 [7000658. ७706" 8076 ९८0776500706708 ४॥९ 
॥7/767 जश्ञू३5 ता097966, एए७ प्र८8०8 880 0०7 ६08 
#600777670 80909 ०0 796 पल्लञ०77976 0४, 8प्रा0, ५. ०. 








ह ( २८५ ) 


4, 7. ५. 8., ६7९ (0एशफापह्यां ज959 9]९98560 ६0 ल्‍ 
0०वै6 ६06 (परः३07, 7परटाॉटा0ज़ 'ैप्रःष्या $0 970॥0- 
87७०0 +706 एा06 95007. ७६ +96 88776 (776 | +6८- ५ 
शंएल्ते बक् फररंकांणा 07 6 "परत 59०79 पु 2८ 
309? 40 कांशातवे व8 शाधांपश'587ए 76678. 7 5 
8950ए 400 5 09707 प70॥ए ०0 8०708 40 २०]४- 
क्‍ एप, 370 88 076 ०07 ४86 “गरफ7)5? 04 +9७ 5909॥9 
ए89 40 “€99ओंओी 8 28775॥9]9 ए्ञॉ70:8 ६06 ए०7:5 | 
0 वपचोगआत35, 870 ॥7 70970 ८0987 4796 २०४]००9प7० ४5, 
एा। 96 5एता60 870 जाला #2८८८55७७३७ #%0785#8०% 
| ]99 406 507007268॥ #0068 $790 ६76 587979 ज्ञग 
शाग्तीए $2६6 पए रा5 07फए०४पणा0ए 0 ए7656'एणंएह क्‍ 
87 69560 7 ए97060ए8ए४ +96 27९०/65४ [#0/धा"ए 
ह 3986 0 निशवंप शक्वा00., जठछझ की6 एछा0णुं४० शिा86त 

एप] 8जछ़9फ98 9९ & प्रएड०"ए ६0 786. 27 4 (॥0फए 8 

ः $#09/ +$06 (,परा'७६४07 7॥6ए९८/ ए७7/ (॥67/6, - 





























१ 


दर 


रे 


ढे 


० 


(७ 


५० 
4११ 


१२ 


१३ 


१७ 


उद्ध्वत ग्रंथों का पता 
अकबरी दरबार के हिंदी कवि--ले० डा० सरयूप्रसाद अग्रवाल, 
प्र० छखनऊ विश्वविद्यालय, सं० २००७ वि० | 
अयोध्या का इतिहास--ले० श्री अवधवासी छाछा सीताराम, प्र० 
हिंदुस्तानी एकेडमी, प्रयाग, सन्‌ १६३२ ई० । 
अषप्टछाप---सं० प्रो० कंठमणि शास्त्री, प्र« संचालक विद्या-विभाग, 
कॉकरोली, द्वितीय संस्करण, २००६ विं० | 
अषप्टक्ाप-परिचय--ले० प्रभ्रुद्याल मीतछ, प्र० अग्रवाल प्रेस, 
मथुरा; द्वि० सं०, सं० २००६ वि० | 
अयोध्याबिंदु--ले० देवस्वामी, प्र० न्यू मेडिकल हाल छापाखाना, 
दशाश्वमेघ घाट, बनारस, सं० १९३३। 
अमृत पत्रिका --४ अक्तूबर १६४३, इलाहाबाद | 
आधुनिक भारत--ले० डाक्टर ईश्वरीप्रसाद, प्र० इंडियन प्रेस 
लिमिटेड, प्रयाग, सन्‌ १६४९ ईं० । 
कल्याणु--संक्षिप्त स्कंद पुराणांक, गीताप्रेस, गोरखपुर । 
चोरासी वेष्णवन की वातो--सं० द्वारकादास परीख, प्र० अग्न- 
वाल प्रेस, मथुरा, सं० २००५ वि० 
जन-भारती--भाग १, बंगीय हिंदी परिषद्‌+, १५ बंकिम चर्ण्जी 
स्ट्रीट, कलकता १२, सन्‌ १९३२६ ३० । 
तारीख बनारस -- जिल्‍द २, ले० मौलवी सैयद मजहर हसन, प्र० 
सुलेमानी प्रेस, बनारस, १६२६ ई० | 
तुलसी--ले० रामबहोरी शक्ल, प्र०« हिंदी भवन ( जालुंघर और 
इलाहाबाद ) ३१२, रानीमंडी, इलाहाबाद, हििं० सं०; सन्‌ 
१६५१ ई० | 
तुलसी का घरबार--ले० श्री रामदच भारद्वाज, बंबई, सं 
२००६ वि० | 
तुलसी-अंथावली, द्वितीय भाग-प्र ० नागरीप्रचारिणी सभा, काशी । 
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१५ तुलसी-चरित--ले० महादेव पांडे, प्र* श्री तुलसी पुस्तकालय, 
राजापुर, बांदा । 


२१६ तुलसीदास--ले० चंद्रबली पांडे; प्र० शक्ति कार्याछबय, ७६३ दारा- 
गंज; प्रयाग, सं० २००५ ई० । 


१७ तुलसीदास--ले० डा० माताप्रसाद गुप्त, प्र० हिंदी-परिषद्‌, प्रयाग 


विश्वविद्यालय, तृ० सं०, सन्‌ १६५४३ इ 

१८ तुलसीदास ओर उनकी कविता--ले० रामनरेश त्रिपाठी 
हिंदी मदिर, प्रयाग, सन १६३७ ई० । 

१९ दरबार अकबरी--ले० मुहम्मद हुसैन आजाद । 

२० नवीन भारत, २४ दिसंबर १६५३, कासगंज, एटा | 

२९ नागर समुच्चय--सं० पं० श्रीधर शिवछाल जी, शानसागर 
छापाखाना, मुंबई । 

२२ नंददास ग्रंथावल्ली, पहला भाग--सं० ब्रजरत्नदास, बी० ए० 
एल० एल० बी०; प्र० काशी नागरीप्रचारिणी सभा, सं० २००६ 
वि०। द 

२३ पोद्दर अमिन॑ द्न ग्रंथ--प्रधान संपादक, शी वासुदेव शरण 
अग्रवाल, प्र० अखिल भारतीय ब्रज साहित्य मंडल, मथुरा | 

२३ बुदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास--ले० गोरेछाछ तिवारी, प्र० 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी | 

२४ ब्रजनिधि-अंथावल्ली--सं० पुरोहित हरिनारायण ज्ञ्मों, प्र० नागरी 
प्रचारिणी सभा, काशी | 

२४५ भारत का इतिहास--ले० डा० ईश्वरीप्रसाद, प्र० इंडियन प्रेस 
लिमिटेड, प्रयाग, सन्‌ १६४९ ई० । द 

२६ मध्यकालीन भारत का इतिहास--ले० सत्यनारायण दुबे 
एम० ए०, श्रीराम मेहरा एंड कंपनी, आगरा । 

२७ साधुरी- वर्ष १४, खंड २, संख्या ३ । 
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२८ मानस-पीयूष--छ्वितीय संस्करण, भाग १, अंक १-३, सं० 
अंजनीनंदन शरण, ऋणमोचन घाट, अयोध्या | 

२९ रामायण मानस परिचारिका, मानसप्रचारिका की भूमिका-- 
ले० श्री जानकीदास जी, प्र० नवलछफिशोर प्रेस, रूखनऊ; सं० 
१६४० वि० | 

३० रामचरितमानस--सं० शंभुनारायण चोबे, प्र० नागरीप्रचारिणी 
सभा, काशी, स॑० २००५ वि०। 

३९ रामायण अयोध्याकांड--सं० श्री अवधवासी भूप, उपनाम छाछा 
सीताराम बी० ए.०, प्र० किशोर ब्रदरस, २०३ मुद्ठीगंज, इलाहाबाद | 

३२ रामायण तुलसीदास कृत, सटीक-े० भी महंत रामचरण जी, 
प्र० नवछकिशोर प्रेस, ठखनऊ, छि० सं०, सन्‌ श्८द८ ई० । 

३३ विनय पत्रिका ( सटीक )--सं० वियोगी हरि, प्र० साहित्य-सेवा- 
सदन, काशी, सं० २००५ वि०, पंचम संस्करण | 

३७ बिहार दर्पेण--ले० «श्री गदाधरप्रसाद अंबष्ठ विद्यालंकार, प्र० 
ग्रंथभाला कार्योलय; बांकीपुर, पटना, सं० १६६६ वि०। 

३७ वीणा--वैशाख १९९५ वि०, मईं सन्‌ १९१८ ई०, श्री मध्यभारत 
हिंदी-साहित्य-समिति, इंदौर । क्‍ 

३६ वीर मित्रोदय (श्री मित्र मिश्र विरचित )--सं० पं० बिष्णु 
प्रसाद, चौंखंमा संस्कृत सीरीज, बनारस, सन्‌ १६१७ ई० | 

३७ शिवराज भूषण । 

३८ शिवसिंह सरोज -ले० शिवसिंह सेंगर, प्र० मुंशी नवरूफिशोर 
प्रेस, ऊूखनऊ । 

३९ श्री गोखामी तुलसीदास जी का जीवनचरिज्न -ले० बाबू शिव- 
नंदन सहाय, प्र० बिहार स्टोर, आरा, सन्‌ १६१६ ई०। 

४० श्री तुलसीदास गोस्वामी कृत सप्तकांड रामायण ग्रंथ--प्र ० तिछक 
राम नाथराम भगत, पंचाननतला, कलकत्ता, सं० १८६६ वि० । 
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४९ श्री स्वामी गोसांई तुलसीदास जू को चरित्र--ले० भवानीदास, 
प्र० रामदीनसिंह [ रासचरितमानस | खज्भविल्ास प्रेस, सन्‌ १८८६ | 

४२ श्री भक्तमाल : भक्तसुधास्खाद्‌ तिज्क--ले० श्री सीतारामशरण 
भगवानप्रसाद 'रूपकल्म', प्र० तेजकुमार प्रेत बुकडिपो, छूखनऊ, 
सन्‌ १६५१ ई० | 

४३ श्री भक्तमाला $ रामरसिकावली--ले० महाराज रघुराजसिंह जू 
देव, प्र० खेमराज श्रीकृष्णदास, बंबई, चतुर्थ संस्करण, सं० १६३१ वि०। 

४४ श्री महाराज-चरित्र--ले० स्वामी श्री रघुनाथप्रसादाचार्य जी, प्र्‌० 
बड़ा स्थान, अयोध्या, सं० १९८७ वि० | 

४० श्री मानस अमिप्राय दीपक सटीक--ले० महात्मा श्री जानी 
शरण जी ( स्नेहछता )) हनुमन्निवास; अयोध्या (प्र० श्रीमती 
व्रजराज कुमारी ) सं० २००३ वि०, प्रातिस्थान बाबू जोगेश्वरनाथ, 
महल्ला मध्यमेश्वर, बनारस । 

४६ श्री महेश्वरगोगज चिकित्सा->ले० ठाकुर महेश्वरबख्श सिंह जू 

.. देव, मु डायमंड जुबली यंत्रालय, फानपुर, सं० १९५ ७-वि० | 

४७ श्री महेश्वर रसमोर प्रंथ--ले० रायकवि दौछतराम जी, मुद्रक 
लखनऊ श्रिंटिग प्रेस, ठखखनऊ, १८६८ ३० | 

४८ संत कबीर--ले० रामकुमार वर्मा, प्र० साहित्य भवन ढछिमिटेड, 
इलाहाबाद, सन्‌ १९४७ ई० | 

४९ सूरसागर--सं० श्री नंददुलारे बाजपेयी, प्र० नागरीप्रचारिणी सभा 
काशी स० २००७ वि० | 
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